नमस्कार पाठको, 


"में आपकी प्रियांशी जैन ! मेंरी पहली किताब " कुंवारी हवेली " को इतना प्यार देने के 
लिए आपका शुक्रिया.मेरी उम्मीद से ज्यादा आप लोगो ने मेरी किताब को सराहा और 
प्यार दिया ! इसी प्यार से प्रेरित होकर में आपके सामने अपनी दूसरी किताब लेकर 
आयी हूं , उम्मीद है कि यह किताब भी आपको पसंद आएगी और इस किताब को भी 
आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा." 


आपकी 
प्रियांशी जैन 


परिचय 


घना अंधेरा और उपर से उसमे जौरो से बरसाती बारिश. सारा आसमान झींगुरों की 
“कीरर' आवाज़ से गूँज रहा था. एक बंगले के बगल मे खड़े एक विशालकाय पेड़ पर एक 
बारिश से भीगा हुआ उल्लू बैठा हुआ था. उसकी इधर उधर दौड़ती नज़र आख़िर सामने 
बंगले की एक खिड़की पर जाकर रुकी. वह बंगले की एकलौती ऐसी खिड़की थी कि जिस 
से अंदर से बाहर रोशनी आ रही थी. 


बेडरूम मे बेड पर कोई सोया हुआ था. उस बेड पर सोए साए ने अपनी करवट बदली और 
उसका चेहरा उस तरफ हो गया. इसलिए वह कौन था यह पहचान ०9403 था. बेड के 
बगल मे एक चश्मा रखा हुया था. शायद जो भी कोई सोया हुआ था उसने सोने से पहले 
अपना चश्मा निकाल कर बगल मे रख दिया था. बेडरूम मे सब तरफ दारू की बॉटल, 
दारू के ग्लास, न्‌इस्तेमाल पेपर्स, मँगज़ीन्स समान इधर उधर फैला हुआ था. 


बेडरूम का दरवाजा अंदर से बंद था और उसे अंदर से कुण्डी लगाई हुई थी. बेडरूम मे 
सिर्फ़ एक ही खिड़की थी और वह भी अंदर से बंद थी - क्‍यों कि वह एक एसी रूम था. जो 
साया बेड पर सोया था उसने फिरसे एकबार अपनी करवट बदली और अब उस सोए हुए 
साए का चेहरा दिखने लगा. 


महेश, उम्र लगभग 25-26, पतला शरीर, चेहरे पर कहीं कहीं छोटे छोटे दाढ़ी के बाल उगे 
हुए, आँखों के आस पास चश्मे की वजह से बने काले गोल गोल धब्बे बने हुए थे. 


महेश एक सपना देख रहा था और सपने मे वो अपने प्यार को मतलब निशा को देख रहा 
था.... निशा उसकी कॉलेज की दोस्त थी... वो तो कब का उसके प्यार मे पड़ गया था... वो 
दोनो उसके बेडरूम मे बैठे थे.... और निशा उसको बार बार बात बात पर चुंब रही थी... 
महेश तो जैसे इसी मौके के इंतज़ार मैं था. उसने निशा को जैसे लपक लिया. नीचे बेड पर 
गिरा लिया और उसे कपड़ों के उपर से ही चूमने लगा. निशा बदहवास हो चुकी थी. उसने 
महेश का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसके होंठो को अपने होठों में दबा लिया. महेश 


के हाथ उसकी स्तनों पर कहर ढा रहे थे. एक एक करके वह दोनो स्तनों को बुरी तरह 
मसल रहे थे. निशा अब उसकी छाती सहलाते हुए बड़बड़ाने लगी थी... 


एक एक करके जब महेश ने निशा का हर कपड़ा उसके शरीर से अलग कर दिया तो वो 
देखता ही रह गया. स्वर्ग से उतरी मेनका जैसा जिस्म... सुडौल स्तन ... एक दम का 
40333 दार चिकना पेट और मांसल जांघें... योनी पर एक भी बाल ० उसकी 

सी मछली जैसी सुंदर लग रही थी. उसने दोनों स्तनों को दोनों हाथों से पकड़ 
कर उसकी योनी जाएगी लगा दिया. निशा कराही... और साँसे इतनी तेज़ चल रही थी 
जैसे अभी उखड़ जाएँगी. पहले पहल तो उसे अजीब सा लगा अपनी योनी चटवाते हुए पर 
8 80 खुद अपनी नितंब उछाल उछाल कर उसकी जीभ को अपने योनि रस का स्वाद 

लग 


महेश ने अपनी पँट उतार फेंकी और अपना लिंग उसके मुँह में देने लगा. पर निशा तो 

किसी जल्दबाज़ी में थी. बोली,"अब घुसा दो ना मेरी योनी में प्लीज़.महेश कहाँ मान ने 

वाला था उसको भी यही चाहिए था.और उसने निशा की टाँगों को अपने कंधे पर रखा और 

अपने लिंग का सूपड़ा निशा की योनी पर रखकर दबाव डाला. पर वो तो बिल्कुल टाइट 

थी. महेश ने उसकी योनि रस के साथ ही अपना थूक लगाया और दोबारा कोशिश किया. 

20.00 उठी. सूपड़ा योनि के अंदर था और निशा की हालत आ बैल मुझे मार वाली 
रही थी. 


उसने अपने को पीछे हटाने की कोशिश की लेकिन उसका सिर बेड के उपरी सिरे से जा 
लगा था. निशा बोली,"प्लीज़ जान एक बार निकाल लो. फिर कभी करेंगे. पर महेश ने 
अभी नही तो कभी नही वाले अंदाज में एक धक्का लगाया और आधा लिंग उसकी योनी में 
घुस गया. 


निशा की चीख को उसने अपने होटो से दबा दिया. कुछ देर इसी हालत में रहने के बाद 

जब निशा पर मस्ती सवार हुई तो पूच्छो मत. उसने बेहयाई की सारी हदें पार कर दी. वा 

सिसकारी लेते हुए बड़बड़ा रही थी. "हाई रे, मेरी योनी...मज़ा दे दिया... कब से तेरे 

लिंग... की .. प .. प्यासी थी. ठोक दे जान मुझे... आअह. आअह कभी मत निकालना इसको 
मेरी योनी आह उधर महेश का भी यही हाल था 


उसकी तो जैसे भगवान ने सुन ली. जन्नत सी मिल गयी थी उसको.. उच्छल उच्छल कर वो 
उसकी योनी में लिंग ठोके जा रहा था कि अचानक निशा ने ज़ोर से अपनी टांगे भींच ली. 
उसका सारा बदन अकड़ सा गया था. उसने उपर उठकर महेश को ज़ोर से पकड़ लिया. 
उसकी योनी पानी छोडती ही जा रही थी. उससे महेश का काम आसान हो गया. अब वो 
और तेज़ी से धक्के लगा रहा था. 


पर अब निशा गिडगिडाने लगी. प्लीज़ अब निकाल लो. सहन नही होता. थोड़ी देर के 
लिए महेश रुक गया और निशा के होंठों और स्तनों को चूसने लगा. वो एक बार फिर अपने 
नितंब उछालने लगी. इस बार उसने निशा को उल्टा लिटा लिया. निशा की नितंब बेड के 
किनारे थी और उसकी मनमोहक योनी बड़ी प्यारी लग रही थी. 


निशा के घुटने ज़मीन पर थे और मुँह बेड की और. इस स्थिति में जब महेश ने अपना लिंग 
निशा की योनी में डाला तो एक अलग पा आनंद प्राप्त 8 अब निशा को हिलने का 
अवसर नही मिल रहा था. क्यूंकी महेश ने उसको कस के पकड़ रखा था. पर मुँह से मादक 
सिसकारियाँ निकल रही थी. हर पल उसे जन्नत तक लेकर जा रहा था. इस बार करीब 
बीस मिनिट बाद वो दोनों एक साथ रुके और महेश उसके उपर ढेर हो गया..... 


सपनों कि दुनियासे अचानक महेश को किसिकी आहट हुई और वह हड़बड़ाकर जाग गया. 
उसके सामने जो भी था वह उसपर हमला करने के लिए तैय्यार होने से उसके चेहरे पर डर 
झलक रहा था, पूरा बदन पसीना पसीना हुआ था. वह अपना बचाव करने के लिए उठने 
8५ लेकिन वह कुछ करे इसके पहले ही उसने उसपर, अपने शिकार पर हमला बोल 

या था. 


पूरे आसमान मे महेश की एक बड़ी, दर्दनाक, असहाय चीख गूँजी और फिर सब तरफ फिर 
से सन्नाटा छा गया... ठीक पहले जैसा.... 
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सुबह सुबह रास्ते पर लोगों की अपने अपने काम पर जाने की जल्दी चल रही थी. इसलिए 
रास्ते पर काफ़ी चहल-पहल थी. ऐसे मे अचानक एक पोलीस की गाड़ी उस भीड़ से दौड़ने 
लगी. आस-पास का मौहाल पोलीस के गाड़ी के साइरन की वजह से गंभीर हो गया. रास्ते 
पर चल रहे लोग तुरंत उस गाड़ी को रास्ता दे रहे थे. जो पैदल चल रहे थे वे उत्सुकता से 
और अपने डरे हुए चेहरे से उस जाती हुई गाड़ी की तरफ मूड मूड कर देख रहे थे. वह गाड़ी 
निकल जाने के बाद थोड़ी देर मौहाल तंग रहा और फिर फिर से पहले पा गया. 


एक पोलीस की फ़ौरेंसिक टीम का मेंबर बेडरूम के खुले दरवाजे के पास कुछ छानबीन कर 
रहा था. वह उसके पास जो बड़ा लेंस था उसमे से ज़मीन पर कुछ मिलता है क्या यह ढूँढ 
रहा था. उतने मे एक अनुशासन मे चल रहे जूतों का “टक टक” ऐसा आवाज़ आ गया. वह 
छानबीन करने वाला पलट कर देखने के पहले ही उसे कड़े स्वर मे पूछा हुआ सवाल सुनाई 
दिया “बॉडी किधर है....?” 


“सर इधर अंदर...” वह टीम मेंबर अदब के साथ खड़ा होता हुआ बोला. 


इंस्पेक्टर कबीर , उम्र साधारण चालीस के आस पास, कड़ा अनुशासन, लंबा कद, कसा 
हुआ शरीर, उस टीम मेंबर के दिखाए रास्ते से अंदर गया. 


इंस्पेक्टर कबीर जब बेडरूम मे घुस गया तब उसे महेश का शव बेड पर पड़ा हुआ मिल 
गया. उसकी आँखें बाहर आई हुई और गर्दन एक तरफ ढूलक गयी हुई थी. बेड पर सब 
तरफ खून ही खून फैला हुआ था. 


उसका गला कटा हुआ था. बेड की स्थिति से ऐसा लग रहा था कि मरने के पहले महेश 
काफ़ी तडपा होगा. इंस्पेक्टर कबीर ने बेडरूम मे चारो तरफ अपनी नज़र दौड़ाई. 


फ़ौरेंसिक टीम बेडरूम मे भी तफ़तीश कर रही थी. उनमे से एक कोने मे ब्रश से कुछ सॉफ 
कर ने जैसा कुछ कर रहा था तो दूसरा कमरे मे अपने कँमरा से तस्वीरे लेने मे व्यस्त था. 


एक फ़ौरेंसिक टीम मेंबर ने इंस्पेक्टर कबीर को जानकारी दी - 
“सर मरनेवाले का नाम महेश है” 


“फिंगर प्रिंट्स वगैरे कुछ मिला क्या. ..?” 


“नही कम से कम अब तक तो कुछ नही मिला...” 


इंस्पेक्टर कबीर ने फोटोग्राफर की तरफ देखते हुए कहा, “कुछ छूटना नही चाहिए इसका 
ख़याल रखो...” 


“यस सर...” फोटोग्राफेर अदब के साथ बोला. 
अचानक कबीर का ध्यान एक अजीब अप्रत्याशित बात की तरफ आकर्षित हुआ. 


हि बेडरूम के दरवाजे के पास गया. दरवाजे का कुंडी और आस-पास की जगह टूटी हुई 


“इसका मतलब खूनी शायद यह दरवाजा तोड़ कर अंदर आया है..” कबीर ने कहा. 


उसका एक टीम मेंबर पाठक आगे आया, “नही सर, असल मे यह दरवाज़ा मैने तोड़ा... 
क्यों कि हम जब यहाँ पहुचे तब दरवाज़ा अंदर से बंद था....” पाठक, लगभग तीस के आस 
पास, छोटा कद, मोटा शरीर. 


“तुमने तोड़ा....?” कबीर ने आश्चर्य से कहा. 
“यस सर....” पाठक ने कहा. 
“क्या फिर से अपने पहले के धन्दे शुरू तो नही किए ....?” कबीर ने मज़ाक मे लेकिन 


चेहरे पर वैसा कुछ ना दिखाते हुए कहा. क्योंकि पाठक जो दरवाज़ा ना खुले उसे तोड़ कर 
ही अंदर दाखिल हो जाता था. 


“हाँ सर... मतलब नही सर....” पाठक हड़बड़ाते हुए बोला. 

कबीर ने पलट कर एकबार फिर से कमरे मे अपनी पैनी नज़र दौड़ाई, खास कर खिड़कियों 
की तरफ देखा. बेडरूम मे एक ही खिड़की थी और वह भी अंदर से बंद थी. वह बंद रहना 
लाजमी था क्‍यों कि रूम एसी था. 


“अगर दरवाज़ा अंदर से बंद था.... और खिड़की भी अंदर से बंद थी....तो फिर क़ातिल 
कमरे मे कैसे आया....” 


सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे की तरफ देखने लगे. 


“और सब से महत्वपूर्ण बात कि वह अंदर आने के बाद बाहर कैसे गया. ...?” पाठक ने 
कहा. 


इंस्पेक्टर कबीर ने उसकी तरफ सिर्फ़ घूर कर देखा. 


अचानक सब का ध्यान एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफीसर ने अपनी तरफ खींचा. उसको बेड के 
आस पास कुछ बालों के टुकड़े मिले थे. 


“बाल...? उनको ठीक से सील कर आगे के छानबीन के लिए लॉँब मे भेजो...” कबीर ने 
आदेश दिया. 


सुबह 0 बजे इंस्पेक्टर कबीर अपने ऑफीस मे बैठा था. उतने मे एक ऑफीसर वहाँ आ 
गया. उसने पोस्टमार्टम के काग़ज़ात कबीर के हाथ मे थमा दिए. जब कबीर वह 
काग़ज़ात उलट पुलट कर देख रहा था वह ऑफीसर उसके बगल मे बैठकर कबीर को 
छानबीन के बारे मे और पोस्टमार्टम के बारे मे जानकारी देने लगा. 


“मौत गला काट ने से हुई है. और गला जब काटा गया तब महेश शायद नींद मे होगा ऐसा 
इसमे लिखा है लेकिन क़ातिल ने कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया होगा इसका कोई 
पता नही चल रहा है...” वह ऑफीसर जानकारी देने लगा. 

“अमेज़िंग...?” इंस्पेक्टर कबीर मानो खुद से ही बोला. 

“और वहाँ मिले बालो का क्या....?” 

“सर हमने उसकी झांच की... लेकिन वे बाल आदमी के नही है...” 

“क्या आदमी के नही....?” 


“फिर शायद किसी भूत के होंगे...” वहाँ आकर उनके बात चीत मे घुसते हुए एक ऑफीसर 
ने मज़ाक मे कहा. 


भले ही उसने वह बात मज़ाक मे कही हो लेकिन वे एक दूसरे के मूँह को ताकते हुए दो तीन 
पल कुछ भी नही बोले. कमरे मे एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था. 


“मतलब वह क़ातिल के कोट के या जर्किन के हो सकते है....” कबीर के बगल मे बैठा 
ऑफीसर बात को संभालते हुए बोला. 


“और उसके मोटिव के बारे मे कुछ जानकारी. ..?” 


“घर की सारी चीज़े तो अपनी जगह पर थी... कुछ भी कीमती सामान चोरी नही गया 
है... और घर मे कही भी महेश के हाथ के और उंगलियों के निशान के अलावा और किसी 
के भी हाथ के और उंगलियों के निशान नही मिले....” ऑफीसर ने जानकारी दी. 


“अगर क़ातिल भूत हो तो उसे किसी मोटिव की क्‍या ज़रूरत....?” फिर से वहाँ खड़े 
ऑफीसर ने मज़ाक मे कहा. 


फिर दो तीन पल सच्नाटे मे गये. 


“देखो ऑफीसर.... यहाँ सीरीयस मँटर चल रहा है... आप कृपा करके ऐसी फालतू बाते 
मत करो...” कबीर ने उस ऑफीसर को ताक़ीद 


मैने महेश की फाइल देखी है... उसका पहले का रेकॉर्ड कुछ उतना अच्छा नही... उसके 
खिलाफ पहले से ही बह॒त सारे गुनाहों के लिए मुक़दमे दर्ज है... कुछ गुनाह साबित भी हा 
और कुछ पर अब भी केसस जारी है.. इससे ऐसा लगता है कि हम जो केस हँडल कर रे 
है वह कोई आपसी दुश्मनी या रंजिश हो सकती है...” कबीर फिर से असली बात पर 
आकर बोला 


क़ातिल ने अगर किसी गुनहगार को ही मारा हो तो....” बगल मे खड़े उस ऑफीसर ने 
फिर से मज़ाक करने के लिए अपना मूँह खोला तो कबीर ने उसके तरफ एक गुस्से से भरा 
कटाक्ष डाला 
“नही मतलब अगर वैसा है तो....अच्छा ही है ना... एक तरह से वह अपना ही काम कर 
रहा है... शायद जो काम हम भी नही कर पाते वह काम वह कर रहा है...” वह मज़ाक 
करनेवाला ऑफीसर अपने शब्द तोलमोल कर बोला. 
“देखो ऑफीसर.... हमारा काम लोगों की सेवा करना और उनकी हिफ़ाज़त करना है...” 


“गुनहगारों की भी....?” उस ऑफीसर ने व्यंगात्मक ढंग से कड़वे शब्दो मे पूछा 


इस पर कबीर कुछ नही बोला. या फिर उसपर बोलने के लिए उसके पास कुछ लब्ज नही 
थे. लेकिन कबीर ने मन ही मन मे कहा "जहाँ चाह वहाँ राह" ज़रूर मिलेगी. 


सुबह 0 बज रहे थे, वहाँ कबीर अपनी मीटिंग मे बिज़ी था और यहाँ राकेश अपने बेडरूम 
मे सोया था. उसकी बेडरूम मतलब एक कबाड़ खाना था जिस मे इधर उधर फैला हुआ 
सामान, इस्तेमाल किए पेपर्स, मँगज़ीन्स, व्हिस्की की खाली बॉटल वह भी इधर उधर 
फैली हुई. मँगज़ीन के कवर पर ज़्यादा तर लड़कियों की नग्न तस्वीरे दिख रही थी और 
बेडरूम की सारी दीवारें उसके हेरोयिन्स की नग्र, अर्ध नग्न तस्वीरों से भरी हुई थी. महेश 
के और राकेश के बेडरूम मे काफ़ी समानता थी. 


फ़र्क सिर्फ़ इतना ही था कि राकेश के बेडरूम को दो खिड़कियाँ थी और वह भी अंदर से बंद 
और बंद रूम एसी थी इसलिए नही तो शायद सावधानी के तौर पे बंद थी. वो नींद से 
जागा और उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डाइयल किया.. फोन एक लड़की 
ने उठाया...वो उसको बोला में अभी दस पंधरा मिनिट मे तुम्हारे घर आ रहा हूँ... 


राकेश जब उसके घर के पास पहुचा और उसने दरवाजा खटखटाया.... पिंकी ने दरवाजा 
खोलने में एक सेकेंड की भी देर ना लगाई. बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी हिचक और 
बिना दरवाज़ा बंद किया वो उसकी छाती से लिपट गयी. 


" अरे, रूको तो सही, राकेश ने उसके गालों को चूम कर उसको अपने से अलग किया और 
दरवाजा बंद करते हुए बोला, मैने पहले नही बोला था" 


पिंकी जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी. वो फिर राकेश की बाहों में आने के लिए 
बढ़ी तो राकेश ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया. और प्यार से बोला, मेडम जी, खुद तो 
तैयार होके बैठी हो, ज़रा मैं भी तो फ्रेश हो लूँ". 


पिंकी ने प्यार से उसकी छाती पर घूँसा जमाया और उसके गालों पर किस किया. राकेश ने 
उसको बेड पर लिटाया और अपने बँग से टॉवेल निकाल कर बाथरूम में चला आया. 


नाहकार जब वा बाहर आया तो उसने कमर पर टॉवेल के अलावा कुछ नही पहन रखा था. 
पानी उसके शानदार शरीर और बालो से चू रहा था. 


पिंकी उसके मर्दाने शरीर को देखती ही रह गयी और बोली," तुम्हारी बॉडी तो एक दम 
मस्त है"... तो राकेश बोला “ह्म्‌म्म ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए ही तो है.." 


“अच्छा तो चलो प्यार करते है ना...” पिंकी इतना बोली ही थी कि तब राकेश का फोन 


बज उठा... तो पिंकी ने गुस्से से उसके हाथ से फोन उठाया और बंद कर दिया और बहुत 
प्यार से बोली " प्लीज़ अब प्यार कर लो जल्दी" 


"अरे कर तो रहा हूँ प्यार" राकेश ने उसके होंठो को चूमते हुए कहा. 

" कहाँ कर रहे हो. इसमें घुसाओ ना जल्दी..." पिंकी बहुत मादक आवाज़ मे बोली. 
राकेश हँसने लगा" अरे क्या इसमें घुसाने को ही प्यार बोलते हैं" 

"तो" पिंकी ने उल्टा सवाल किया! 


देखती जाओ मैं दिखाता हूँ प्यार क्या होता है. कहते कर ने पिंकी को अपनी गोद में 
बैठा लिया. राकेश ने उसके होंठो को चूमना शुरू कर दिया और बड़ी शिद्दत से चूमते हुए 
उसे उसके बेड पर लिटा दिया. उसका नाइट सूट नीचे से हटाया और एक एक करके उसके 
बटन खोलने लगा. 


अब पिंकी के बदन पर एक पैंटी के अलावा कुछ नही था. राकेश ने अपना टॉवेल उतार 
दिया और झुक कर उसकी नाभि को चूमने लगा. पिंकी के बदन में चीटियाँ सी दौड़ रही 
थी. उसका मंन हो रहा था कि बिना देर किए राकेश उसकी योनी का मुँह अपने लिंग से 
भरकर बंद कर दे. वो तड़पति रही पर कुछ ना बोली; उसको प्यार सीखना जो था. 


धीरे धीरे राकेश अपने हाथो को उसकी स्तनों पर लाया और अंगुलियों से उसके स्तनाग्र को 
छेड़ने लगा. राकेश का लिंग उसकी योनी पर पैंटी के उपर से दस्तक दे रहा था. पिंकी को 
लग कह जैसे उसकी योनी को किसी ने जलते तेल के कढाहे में डाल दिया हो. वो फूल 
कर पकौड़े की तरह होती जा रही थी. 


अचानक राकेश पीछे लेट गया और पिंकी को बिठा लिया. और अपने लिंग की और इशारा 
करते हुए बोला," इसे मुँह में लो." पिंकी तन्नाई हुई थी,बोली," ज़रूरी है क्या.... पर ये मेरे 
मुँह में आएगा कैसे? 

बचपन में कुलफी खाई है ना, बस ऐसे ही.पिंकी ने राकेश के लिंग के सुपडे पर जीभ लगाई 
तो उसको करेंट सा लगा. धीरे धीरे उसने सुपडे को मुँह में भर लिया और चूसने सी लगी. 


उसको बहुत मज़ा आ रहा था. राकेश ज़्यादा के लिए कहना चाहता था पर उसको पता था 
वो ले नही पाएगी. " मज़ा आ रहा है ना!" 


"हमम्म्म" पिंकी ने सूपड़ा मुँह से निकालते हुए कहा"पर इसमें खुजली हो रही है" अपनी 
योनी को मसलते हुए उसने कहा." कुछ करो ना.... 


ये सुनकर राकेश ने उसको अपनी पीठ पर टाँगों की तरफ मुँह करके बैठने को कहा. उसने 
ऐसा ही किया. राकेश ने उसको आगे अपने लिंग की ओर झुका दिया जिससे पिंकी की 
योनी और नितंब राकेश के मुँह के पास आ गयी. 


एकदम तना हुआ राकेश का लिंग पिंकी की आँखों के सामने सलामी दे रहा था. राकेश ने 
जब अपने होंठ पिंकी की योनी की फांको पर टिकाए तो वह सीत्कार कर उठी. इतना 
अधिक आनंद उससे सहन नही हो रहा था. 


उसने अपने होंठ लिंग के सुपडे पर जमा दिए. राकेश उसकी योनी को नीचे से उपर तक 
चाट रहा था. उसकी एक उंगली पिंकी की नितंब के छेद को हल्के से कुरेद रही तही. इससे 
पिंकी का मज़ा दोगुना हो रहा था. 


अब वह ज़ोर ज़ोर से लिंग पर अपने होंठों और जीभ का जादू दिखाने लगी. लेकिन ज़्यादा 
देर तक वह इतना आनंद सहन ना कर पाई और उसकी योनी ने पानी छोड दिया जो 
हाफने 8 छाती पर टपकने लगा. पिंकी ने राकेश की टाँगो को जाकड़ लिया और 
हॉफने लगी. 


राकेश का शेर हमले को तैयार था. उसने ज़्यादा देर ना करते कि कंबल की सीट बना कर 
बेड पर रखा और पिंकी को उस पर उल्टा लिटा दिया. पिंकी की नितंब अब उपर की और 
उठी हुई थी. और स्तन बेड से टकरा रही थी. 


राकेश ने अपना लिंग उसकी योनी के द्वार पर रखा और पेल दिया. योनी रस की वजह से 
योनी गीली होने से लिंग 'प्यूच' की आवाज़ के साथ पूरा उसमें उतर गया. पिंकी की तो 
जान ही निकल गयी. इतना मीठा दर्द! उसको लगा लिंग उसकी आंतडियों से जा टकराया 


राकेश ने पिंकी की नितंब को एक हाथ से पकड़ कर धक्के लगाने शुरू कर दिए. एक एक धक्के 
के साथ जैसे पिंकी जन्नत तक जाकर आ रही थी. जब उसको बहुत मज़े आने लगे तो उसने 
अपनी नितंब को थोड़ा और चौड़ा करके पीछे की ओर कर लिया. 


राकेश के जांघे उसकी योनी के पास जैसे थप्पड़ से मार रहे थे. राकेश की नज़र पिंकी की 
नितंब के छेद पर पड़ी. कितना सुंदर छेद था. उसने उस छेद पर थूक गिराया और उंगली से 
उसको क्रेदने लगा. पिंकी आनंद से करती जा रही थी. 


राकेश धीरे धीरे अपनी उंगली को पिंकी की नितंब में घुसाने लगा."उहह, 
सीसी...क्या....क्वार... रहे हो.. ज..ज्ज़ान!" पिंकी कसमसा उठी. देखती रहो! और राकेश ने 
पूरी उंगली धक्के लगाते लगाते उसकी नितंब में उतार दी. पिंकी पागल सी हो गयी थी. वह 
नीचे की ओर मुँह करके अपनी योनी में जाते लिंग को देखने की कोशिश कर रही थी. पर 
कंबल की वजह से ऐसा नही हो पाया. 


राकेश को जब लगा कि पिंकी का काम अब होने ही वाला है तो उसने धक्कों की स्पीड बढ़ा 
दी. सीधे गर्भाशय पे धक्कों को पिंकी सहन ना कर सकी और ढेर हो गयी. 


राकेश ने तुरंत उसको सीधा लिटाया और वापस अपना लिंग योनी में पेल दिया. पिंकी अब 
पा चुकी थी और उसका हर अंग दुख रहा था, पर वो सहन करने की कोशिश 
रही. 


राकेश ने झुक कर उसके होंठों को अपने होंठों से चिपका दिया और अपनी जीभ उसके मुँह 
में घुसा दी. धीरे धीरे एक बार फिर पिंकी को मज़ा आने लगा और वो भी सहयोग करने 
लगी. अब राकेश ने उसकी स्तनों को मसलना शुरू कर दिया था. 


पिंकी फिर से मंज़िल के करीब थी. उसने जब राकेश की बाहों पर अपने दाँत गाड़ने शुरू 
कर दिए तो राकेश भी और ज़्यादा स्पीड से धक्के लगाने लगा. पिंकी की योनी के पानी 
छोड़ते ही उसने अपना लिंग बाहर निकाल लिया और पिंकी के मूह में दे दिया. 


पिंकी के योनी रस से सना होने की वजह से एक बार तो पिंकी ने मना करने की सोची पर 
हक कहकर उसको बैठ कर मुँह में ले ही लिया. राकेश ने पिंकी का सिर पीछे से पकड़ 

और मँँह में वीर्य की बौछार सी कर दी. पिंकी गू...गूओ करके रह गयी पर क्या कर 
सकती थी. करीब 8-0 बौछारे वीर्य ने उसके मुँह को पूरा भर दिया. राकेश ने उसको तभी 
छोडा जब वो सारा वीर्य गटक गयी. 


दोनों एक दूसरे पर ढेर हो गये. पिंकी गुस्से और प्यार से पहले तो उसको देखती रही. जब 
उसको लगा कि वीर्य पीना कुछ खास बुरा नही था तो वो राकेश से चिपक गयी और उसके 
उपर आकर उसके चेहरे को चूमने लगी... 


यहाँ इन्स्पेक्टर कबीर अपनी मीटिंग ख़तम करके अपने असिस्‍टेंट पाठक को तहक़ीक़ात 
करने के लिए बोला और खुद अपने घर चला आया. तब दोपहर हो रही थी... कबीर 
अपनी गाड़ी से उतर कर अपने घर की तरफ मुड़ा... और उसने घर की बेल बजाई... 
दरवाजा एक लड़की ने खोला बला की खूबसूरत लड़की थी...नाम था... रुहाना...! 


कबीर और रुहाना की शादी हो गयी थी... कबीर ने जब उसे पहली बार देखा था तभी से 


उसे उससे प्यार हो गया था... तभी उसने अपने माता पिता से बातचीत करके कहा कि ये 
लड़की से पसंद है... तब उसके माता पिता बहुत खुश हुए क्योंकि कबीर के लिए बहुत 
सारे रिश्ते आए पर अपना कबीर कहाँ मानने वाला था.... उसे तो रुहाना ही पसंद 
आई थी... एक दिन उसने अपने घर ये बात बता दी..तो उसके घर वालों ने रुहाना के घर 
पर बातचीत कर के दोनो की शादी करा दी.... 


तो रुहाना ने दरवाज़ा खोला और सामने कबीर को देख कर कमर पे हाथ रख के बोली... 
आ गये आप... चलो फ्रेश होकर खाना खा लो... कबीर चुप चाप कमरे में आ गया और 
बाथरूम जाकर फ्रेश हो गया... तब तक रुहाना ने खाना परोस दिया था... कबीर खाना 
खाने बैठ गया... और चुप चाप खाना ख़तम कर दिया... आप सब लोग सोच रहे होंगे... 
इतना रौब जमाने वाला कबीर घर पर क्यूँ बिल्‍ली बन कर रहता था... क्यूंकी रुह्माना थी 
ही वैसी...तीखी मिर्ची थी वह... इसलिए कबीर उसके प्यार मे पागल हुए जा रहा था 
उसने खाना ख़तम किया और अपने बेडरूम मे चला गया 


जब सब बर्तन और घर का सारा काम करके रुहाना फ्रेश होने बाथरूम मे चली 

गयी. ...फ्रेश होके वो अपने बेडरूम मे कबीर के पास गयी तो कबीर ने उसे झटके से अपनी 
बाहों मे भर लिया... रुहाना ने उसके गालो पर प्यार से चपत लगाई... और बोली... हर 
बार आपको कुछ ना कुछ सूझता रहता है... 


कबीर बोला तुम हो ही ऐसी. ...तब रुह्माना बोली “अच्छा..” "हां चलो प्यार करते है..." 
कबीर बोला... मौसम कितना सुहाना है... बाहर बादल घिर आए है... तब रुहाना बोली 
चुप बैठो जब देखो तो यही सूझते रहता है... बेचारा कबीर क्या करता मन मसोस कर के 
बैठ शा सर फूला कर ... करवट ले कर सो गया.. रुह्माना भी उसके बगल मे करवट ले 
कर सो गयी... 


लेकिन कबीर कहाँ सब्र करने वाला था... कबीर ने पलट कर रुहाना को देखा... रुहाना 
नींद मे होने का नाटक कर रही थी... उसे पता था कि उसके पति अब क्या करने वाले है... 
कबीर ने उसके गले को 3238 शुरू किया और फिर कबीर ने उसे पलट कर अपनी तरफ 
उसका मुँह किया और ने उसे प्यार से अपनी बाहों मे जकड़ लिया 


दोनो के होंठ खुद-ब-खुद एक दूसरे से मिल गये और चुंबन का वो खेल शुरू हुआ जो बहुत 
देर तक चलता रहा. साँसे भड़क रही थी दोनो की पर मज़ाल है कि होंठो से होंठ हट जाए 
जुड़े रहे यू ही बहुत देर तक 


जब होंठ एक दूसरे से जुदा हुए तो दोनो हांप रहे थे. कबीर ने अब रुह्ाना को सीधा किया 
और उसके उपर आ गया. कबीर का लिंग पूरे तनाव में था और रुह्ाना को वो अपनी योनि 


के ठीक उपर महसूस हो रहा था. 
| तो बहुत उत्तेजना लिए हुए हो.” रुह्माना ने बोल कर अपना चेहरा हाथो में छुपा 
. 


कबीर ने रुहाना के हाथ एक तरफ हटाए और फिर से उसके होंठो को अपने होंठो में जाकड़ 
लिया. कबीर के हाथ कब रुहाना के 85 दार उभारो तक पहुँच गये उशे भी नही पता 
चला. अब कबीर बहके बहके अंदाज में रुह्ाना के उभारो से खेल रहा था. 


2 अपने कपड़े उतार दिए परंतु रुह्माना अपनी सारी नही उतार पाई. मदहोश जो 
स्टी 


कबीर समझ गया कि रुहाना की सारी भी उसे ही उतारनी पड़ेगी. बस फिर क्या था खींच 
ली उसने सारी. रुहाना की तो साँसे अटक गयी. एक एक करके कबीर ने सब कुछ उतार 
दिया उसके शरीर से. रुहाना तो उत्तेजना में थर-थर काँप रही थी. बहुत कामुक पल थे वो 
दोनो के बीच. अब वो पूरी तरह नग्न अवस्था में थे. कबीर बड़े प्यार से रुहाना के उपर लेट 
गया. जब कबीर का उत्तेजित लिंग रुह्माना की योनि से टकराया तो वो कराह उठी, 
“आआहह. ..कबीर ” 


शायद दोनो से ही रुकना असंभव हो रहा था. मगर कबीर अभी रुहाना के अंगो से खेलना 
चाहता था. उसने रुहाना के उभारो के स्तनाग्र को मूह में ले कर चूसना शुरू कर दिया. 
कमरे में सिसकियाँ गूंजने लगी. 


उसने कबीर के सर को थाम लिया और उसके बालो को सहलाने लगी. शायद वो कहना 
चाहती थी कि कबीर ऐसे ही करते रहो प्यार मुझे. कुछ देर कबीर उभारो को ही चूस्ता 
रहा फिर अच्चानक ना जाने उसे क्‍या सूझी वो नीचे की और सरकने लगा. 


रुहाना भी हैरत में पड़ गयी कि आख़िर कबीर करना क्या चाहता है. कबीर नीचे सरक कर 
रुहाना की योनि के पा पहुँच गया... उसके होंठ बिल्कुल रुहाना की योनि के उपर थे. 
भगवान ने क्‍या योनि थी... गुलाब की पंखुड़ीयाँ जैसे एक के उपर के चिपकी हुई 
बिना बालों वाली योनि बहुत ही कहर ढा रही थी कबीर के उपर. रोज इसी तरह वो योनि 
को देख के कहीं खो सा जाता था पर रुहाना ने अपनी योनि पर हाथ रख लिया. 


“मुझे रसपान तो करने दीजिए इस प्यारी सी चीज़ का.” कबीर ने कहा और रुहाना का 
हाथ एक तरफ हटा कर अपने होंठो को उसकी योनि के होंठो पर टिका दिया. रुहाना के 
शरीर में तो बीजली की लहर दौड़ गयी जैसे और उसकी साँसे तेज हो गयी. बहुत गहरा 


चुंबन लिया कबीर ने रुहाना की योनि का. 


कोई एक मिनिट तक कबीर के होंठ रुहााना की योनि से जुड़े गे वंजडिया ही कामुक पल था 
वो दोनो के बीच. कबीर ने योनि का चुंबन लेने के बाद उसकी पंखुड़ियों को होंठो में दबा 
लिया और चूसने लगा. रुहाना की हालत देखने वाली थी. वो टांगे पटाकने लगी बिस्तर 
पर और उसकी साँसे उखाड़ने लगी. 


“बस कबीर बस. . ..समझने की कोशिस करो. ..बस.” (ना जाने पहले कितने दिन और 
कितनी रातें उन्होने ये कम क्रीड़ा की थी लेकिन रोज उन्हे इसमे कुछ अलग ही प्रकार का 
आनंद आता था... क्योंकि रुह्माना थी ही ऐसी थोड़ी नमकीन, थोड़ी लज़ीज़ क्या कहूँ मैं 
बस प्यार करते रहो ऐसा कबीर को लगता था... लेकिन क्या करे बिज़ी जो रहता था 
अपने काम की वजह से) अब रुहाना कैसे कहे कि बस आ जाओ और समा जाओ मुझ मे. 


अब वो एक सुंदर संभोग के लिए तैयार थी, ये बात कबीर समझ रहा था पर वो रुहाना के 
मुँह से सुनना चाहता था. उसे तो रुह्माना की योनि से खेलने में बहुत आनंद आ रहा था. 


“बस कबीर रुक जाओ. ..समझते क्‍यों नही...” रुहाना ने फिर कहा. 
“क्या हुआ. ..क्या आपको अच्छा नही लग रहा.” 


“ऐसा नही है. बहुत अच्छा लग रहा था. हालत खराब कर दी तुमने मेरी. अब समा भी 
जाओ मुझमे...मैं तरस रही हूँ तुम्हारे लिए. कब तक तडपाओगे तुम” रुहाना ने बोल ही दी 
अपने दिल की बात. 


कबीर तो झूम उठा, “पहले क्‍यों नही कहा आपने.” 


“शरम नही आएगी क्‍या मुझे ये सब बोलते हुए. पर तुमने बुलवा ही दिया. बहुत जालिम 
हो तुम.” रुहाना ने कबीर की छाती पर मुक्का मारा. 


“लीजिए अभी घुस्सा देता हूँ आपके अंदर. मैं तो खुद तड़प रहा हूँ.” कबीर ने कहा. 


कबीर ने अपने लिंग को हाथ में पकड़ा और टिका दिया योनि पर. जब कबीर का लिंग 
रुहाना की योनि में थोड़ा सा घुस्सा तो वो कराह उठी.”आआहह?” धीरे धीरे कबीर पूरा 
समा गया रुहाना में और इस तरह प्यार में डूबे दो दिल जुड़ गये गहराई से एक दूसरे के 
साथ. फिर क्या था उस कमरे में प्यार का वो बेवैंडर उठा जिसने कमरे में तूफान मचा 


दिया. बिस्तर बुरी तरह हिल रहा था. लगता था जैसे कि टूट जाएगा आज. रुहाना की 
शिसकियाँ गूँज रही थी कमरे में. उसने मदहोशी में बिस्तर की चद्दर को मुट्ठी में भीच लिया 
था. 


“आअहह कबीर कही ये बिस्तर ना टूट के बिखर जाए. थोड़ा धीरे आआहह.” 


“टूट जाने दो आज सब कुछ. प्यार का तूफान है ये. कुछ तो होगा ही. मैं खुद को नही थाम 
सकता. हमेशा मेरे साथ रहना तुम.” 


“बीवी हूँ तुम्हारी.... आहह... तुम्हारे साथ नही रहूंगी तो कहाँ रहूंगी.” 


कबीर तो जैसे पागल हो गया था, बिना रुके रुह्माना के साथ काम क्रीड़ा में लगा रहा. 
रुहाना की तो हालत पतली हो गयी थी. लेकिन वो कबीर के हर धक्के पे खुद को जन्नत में 
महसूस करती थी. तूफान आता है तो थमता भी है. 


कबीर ने प्रेम रस डाल दिया रुह्माना के अंदर और निढाल हो कर गिर गया रुहाना के उपर. 
दोनो कुछ भी कहने की हालत में नही थे. साँसे फूल रही थी दोनो की. बस पड़े रहे 
चुपचाप. तूफान के बाद की शांति में खो गये थे दोनो. प्यार ही कुछ ऐसा था दोनो का. 
उधर कबीर का संभोग चल रहा था तो इधर राकेश अपने दूसरे राउंड के लिए रेडी हो रहा 


था... वो लोग टीवी देख रहे थे.... उसने पिंकी को वापस अपनी बाहों में उठा लिया और 
बेड पर ले जाकर पटक दिया. 


पिंकी क़ातिल निगाहों से उसको देखने लगी. राकेश भी कुछ सोचकर ही आया था," मेरी 
तुम्हारे साथ नहाने की बड़ी इच्छा है. चलें वो तो राकेश की दीवानी थी; कैसे मना करती," 
एक शर्त है?" "बोलो!" "तुम मुझे नहलाओगे!" 


उसकी शर्त में राकेश का भी भला था. "चलो! यहीं से शुरुआत कर देता हूँ" कहकर राकेश 
पिंकी के शरीर का एक एक कपड़ा उतार कर अनावृत करने लगा. पिंकी गरम हो गयी थी. 


नंगी होते ही उसने राकेश को बेड पर नीचे गिरा लिया और तुरंत ही उसको भी नंगा कर 
दिया. वह उसके उपर जैसे गिर पड़ी और उसके होंठों पर अपनी मोहर लगाने लगी. 


राकेश पलट कर उसके उपर आ गया, उसने उसकी छाती को दबा दिया.... पिंकी की 
सिसकी निकल गयी. उसने राकेश का सिर अपनी स्तनों पर दबा दिया. 


राकेश उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा, और जिस्म को नोचने लगा, वह सच में ही बहुत 
सेक्सी थी. राकेश उठा और अपना लिंग उसको चखने के लिए पेश किया. पिंकी भी इस 
कुलफी को खाने को तरस रही थी. 


उसने झट से मुँह खोलकर अपनी योनी के यार को अपने गरम होंठों में क्रैद कर लिया. 
कमरे का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था. रह रह कर पिंकी के मूँह से जब उसका लिंग बाहर 
लिकलता तो 'पंप' की आवाज़ होती. 


पिंकी ने चूस चूस कर राकेश के लिंग को एकदम चिकना कर दिया था; अपनी कसी योनी 
के लिए तैयार! राकेश ने पिंकी को पलट दिया. और उसके नितंब को मसलने लगा. 


उसने पिंकी को बीच से उपर किया और एक तकिये को वहाँ सेट कर दिया. पिंकी की 
नितंब उपर उठ गयी.....उसकी दरार और खुल सी गयी. 


पिंकी को जल्द ही समझ आ गया कि आज राकेश का इरादा ख़तरनाक है; वह नितंब के 
टाइट छेद पर अपना थूक लगा रहा था.... "प्लीज़ यहाँ नही!" पिंकी को डर लग रहा था... 
फिर कभी कर लेना...!" अभी नही तो कभी नही वाले अंदाज में राकेश ने अपनी उंगली 
उसकी नितंब में फँसा दी, ऐसा तो वो पहले भी उसको ठोक्ते हुए कर चुका था! 


पर आज तो उसका इरादा असली औजार वहाँ इस्तेमाल करने का लग रहा था. पिंकी को 
उंगली अंदर बाहर लेने में परेशानी हो रही थी. उसने अपनी नितंब को और चौड़ा दिया 
ताकि कुछ राहत मिल सके. कुछ देर ऐसे ही करने के बाद राकेश ने ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर 
से कोल्ड क्रीम निकाल ली," इससे आसान हो हो जाएगा" 


जैसे ही कोल्ड क्रीम लगी हुई उसकी उंगली पिंकी की नितंब की दरारों से गुज़री, पिंकी को 
चिकनाई और ठंडक का अहसास हुआ, ये अपेक्षाकृत अधिक सुखदायी था. करीब 2 मिनिट 
तक राकेश उंगली से ही उसके 'दूसरे छेद' में उंगली करता रहा, अब पिंकी को मज़ा आने 
लगा था. 


उसने अपनी नितंब को थोड़ा और उँचा उठा लिया और रास्ते और आसान होते गये; फिर 
थोड़ा और....फिर थोड़ा और..... थोड़ी देर बाद वह कुतिया बन गयी.....! इस स्थिति में 
उसकी नितंब की आँख सीधे छत को देख रही थी, उंगली निकालने पर भी वह थोड़ी देर 
खुली रहती थी. 


राकेश ने उंगली का साइज़ बढ़ा दिया; अब अंगूठा अपने काम पर लगा था. राकेश रे 
और पिंकी की योनी का दाना अपने होंठों में दबा लिया, वह तो 'हाइ मर गयी' कह 


मरी तो वह नही थी लेकिन राकेश को पता था वह मरने ही वाली है. 
राकेश घुटने मोड़ कर उसकी नितंब पर झुक गया, टारगेट सेट किया और 'फायर!'..... 


पिंकी 224 पड़ी, पहले ही वार में निशाना सटीक बैठा था..... लिंग आधा इधर.... आधा 
उधर मुँह के बल गिर पड़ी, लिंग अब भी फँसा हुआ था.... "ब्स्स्स.... प्लीज़.... 
रुक... जाओ! और नही 


पिंकी का ये कहना यूँही नही था... उसकी नितंब फैल कर खुल चुकी थी......! 


राकेश ने सैयम से काम लिया; उसकी छातीया दबाने लगा..... कमर पर किस करने 
लगा.... ! 


पिंकी कुछ शांत हुई, पर वह बार बार कह रही थी," हिलना मत....हिलना मत!" 


राकेश ने उसको धीरे से उपर उठाया.... धीरे.... धीरे और उसको वापस चार पैरों वाली 
बना दिया......कुतिया कि तरह! 


राकेश ने अपना लिंग थोड़ा सा बाहर खींचा.... उसकी नितंब के अन्द्गुनि हिस्से को थोड़ी 
राहत बक्शी और फिर जुलम ढा दिया... पूरा जुलम उसकी नितंब में ही ढा दिया. 


पिंकी को काटो तो खून नही.... बदहवास सी होकर कुछ कुछ बोलने लगी, शायद बताना 
ज़रूरी नही! 


राकेश ने काम चालू कर दिया.... कमरे का वातावरण अजीबोगरीब हो गया था. पिंकी 
कभी कुछ बोलती.... कभी कुछ. कभी राकेश को 83 कहती.... कभी कमीना कहती... 
और फिर उसी को कहती.....आइ लव का मज़ा देने वाला कोई और हो और 
सज़ा देने वाला कोई और आख़िरकार ने राहत की साँस ली.... 


उसका दर्द लगभग बंद हो गया.... अब तो लिंग उसकी नितंब में सटाक से जा रहा था और 

फटाक से आ रहा था.... फिर तो दोनों जैसे दूध में नहा रहे हो.... सारा वातावरण असभ्य 

हो गया था.... लगता ही नही था वो पढ़े लिखे हैं.... आज तो उन्होने मज़े लेने की हद तक 

से हा ... मज़े देने की हद तक मज़ा दिया.... और आख़िर आते आते दोनों टूट चुके 
पल हाई राम! 


फिर पिंकी उठी और उसको बोली... राकेश शाम हो गयी है... प्लीज़ उठो जल्दी जल्दी 


तैय्यार हो जाओ और घर पर भागो... मेरे मम्मी डेंडी आते ही होंगे... राकेश उठ गया 
और फ्रेश होकर चला गया... वो मन ही मन बोला मेरा काम तो हो गया है... अब में फिर 
कभी नही आउन्गा इधर ऐसा मन ही मन सोचता वो घर की तरफ निकल पड़ा... 


रात को जब राकेश वहाँ से निकला अपने घर के लिए तब उसे याद आया कि अरे मेरा फोन 
तो स्विच ऑफ.... तब उसे याद आया कि हाँ ठुकाई के दरमियाँ किसी का तो फोन आया 
था और पिंकी ने उसे काट के फोन स्विच ऑफ कर दिया था. 


राकेश ने फोन स्विच ऑन किया और नंबर देखा... नंबर उसके एक दोस्त का था... उसने 
वो फोन मिलाया और उससे बाते करने लगा... बाते करते करते उसके चेहरे का मानो जैसे 
रंग ही उड़ गया था... उसने फिर इधर उधर की बाते की और फोन काट दिया... 


वह अपने जड़े, मुलायम, रेशमी गद्दी पर वैसा ही जड़ा, मुलायम, रेशमी तकिया सीने से 
लिपटा कर बराबर करवट बदल रहा था. शायद वह डिस्टर्ब होगा... उसे हु रह कर यही 
ख़याल आ रहे थे कि किसने महेश को मारा होगा... काफ़ी समय तक उसने सोने का प्रयास 
किया लेकिन उसे नींद नही आ रही थी. आख़िर करवट बदल बदल कर भी नींद नही आ 
रही थी इसलिए वह बेड के नीचे उतर गया. पैर मे स्लिपर चढ़ाई. 


क्या किया जाय...? 


ऐसा सोच कर राकेश किचन की तरफ चला गया. किचन मे जाकर किचन का लाइट 
जलाया. फ्रिड्ज से पानी की बॉटल निकाली. बड़े बड़े घूँट लेकर उसने एक ही झटके मे पूरी 
बॉटल खाली कर दी. फिर वह बॉटल बैसी ही हाथ मे लेकर वह किचन से सीधा हॉल मे 
आया. हॉल मे पूरा अंधेरा छाया हुआ था. राकेश अंधेरे मे ही एक कुर्सी पर बैठ गया. 


चलो थोड़ी देर टीवी देखते है... 


ऐसा सोच कर उसने बगल मे रखा हुआ रिमोट लेकर टीवी शुरू किया. जैसे ही उसने टीवी 
शुरू किया डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सारे बदन मे पसीने छूटने लगे और 
उसके हाथ पैर कॉपने लगे.... डर के मारे उसका दिल मूह को आगेया था... उसके सामने 
अभी अभी शुरू हुए टीवी की स्क्रीन पर एक खून की लकीर बहते हुए उपर से नीचे तक 
आई थी. हड़बड़ा कर वो एक दम खड़ा ही हुआ, और वैसे ही घबराई हुए हालत मे उसने 
कमरे का बल्ब जलाया. 


कमरे मे तो कोई नही है.... 


उसने टीवी की तरफ देखा. टीवी के उपर एक माँस का टूटा हुआ टुकड़ा था और उसमे से 
अभी भी खून बह रहा था. 


चलते, लड़खड़ाते हुए वह टेलिफोन के पास गया और अपने कपकपाते हाथ से उसने एक 
फोन नंबर डाइयल किया. 


भाग - 2 
सुबह का वक्त कबीर अपने घर मे चाइ पी रहा था, तभी उसके सेल पर पाठक का फोन 


आया. पाठक की बातें सुन कर एक पल को तो कबीर के चेहरे पर गुस्सा आ गया. लेकिन 
खुद को संभाल कर कबीर ने कहा दस मिनट मे मुझे पिक अप करने आओ. 


बाहर एक कॉलोनी के प्ले ग्राउंड पर छोटे बच्चे खेल रहे थे. इतने मे ज़ोर ज़ोर से साइरन की 
आवाज़ बजाती हुई एक पोलीस की गाड़ी वहाँ से, बगल के रास्ते से तेज़ी से गुजरने लगी. 
साइरन का आवाज़ सुनते ही कुछ खेल रहे छोटे बच्चे घबरा कर अपने अपने मा-बाप की 
तरफ दौड़ पड़े. पोलीस की गाड़ी आई उसी गति मे वहाँ से गुजर गयी और सामने एक मोड़ 
पर दाई तरफ मूड गयी. 


पोलीस की गाड़ी साइरन बजाती हुई एक मकान मे सामने आकर रुक गयी. गाड़ी रुकी 
बराबर इंस्पेक्टर कबीर के नेत्रत्व मे एक पोलीस का दल गाड़ी से उतर कर मकान की तरफ 
दौड़ पड़ा. 


“तुम लोग ज़रा मकान मे आसपास देखो...” कबीर ने उनमे से अपने दो साथियों को 
हिदायत दी. वे दोनो बाकी साथियों को वहीं छोड़ कर एक दाई तरफ से और दूसरा बाई 


तरफ से इधर उधर देखते हुए मकान के पिछवाड़े दौड़ने लगे. बाकी के पोलीस पाठक और 
कबीर दौड़ कर आकर मकान के मुख्य द्वार के सामने इकट्ठा हो गये. 


उसमे के एक ने, पाठक ने बेल का बटन दबाया. बेल तो बज रही थी लेकिन अंदर कुछ भी 
आहट नही सुनाई दे रही थी. थोड़ी देर राह देख कर पाठक ने फिर से बेल दबाई, इसबार 
दरवाजा भी खटखटाया. 


की .-- दरवाजा खोलो...” उन्ही मे से किसी ने दरवाजा खटखटा ते हुए अंदर आवाज़ 


लेकिन अंदर कोई हलचल या आहट नही थी. आख़िर चिढ़कर कबीर ने आदेश दिया, 
“दरवाजा तोडो...” 


पाठक और और एक दो साथी मिल कर दरवाजा ज़ोर ज़ोर से ठोंक रहे थे. 
“अरे इधर धक्का मारो...” 


“नही अंदर की कुण्डी यहाँ होनी चाहिए... यहाँ ज़ोर से धक्का मारो...” 


“और ज़ोर से....” 
“सब लोग सिर्फ़ दरवाजा तोड़ने मे मत लगे रहो... कुछ लोग हमे गार्ड भी करो..” 
सब गड़बड़ मे आख़िर दरवाजा धक्के मार मार कर उन्होने दरवाजा तोड़ दिया. 


दरवाजा तोड़ कर दल के सब लोग घर मे घुस गये. इंस्पेक्टर कबीर हाथ मे बंदूक लेकर 
सावधानी से अंदर जाने लगा. उसके पीछे पीछे हाथ मे बंदूक लेकर बाकी लोग एक दूसरे 
को गार्ड हक अंदर घुसने लगे. अपनी अपनी बंदूक तान कर वे सब लोग तुरंत घर मे 
फैल ने लगे. हॉल मे ही एक विदारक द्विश्य उनका इंतेज़ार कर रहा था. जैसे ही 
उन्होने वह द्विश्य देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया था. 


उनके सामने सोफे पर राकेश गिरा हुआ था, गर्दन कटी हुई, सब चीज़े इधर उधर फैली हुई, 
उसकी आँखें बाहर आई हुई थी और सर एक तरफ धूलका हुआ था. बहुत की दर्दनाक मंज़र 
था. वहाँ पर खड़े सभी के रोंगटे खड़े हो गये थे ये द्विश्य देख कर. कबीर ने तो अपने 
3 पोलीस और इंस्पेक्टर कैरियर मे भी ऐसा खून नही देखा था. ऐसा दिल दहला 

मंज़र था. उसका भी खून उसी तरह से हुआ था जिस तरह से महेश का. सारी 
चीज़े गा उधर फैली हुई थी इससे ये प्रतीत हो रहा था कि यह भी मरने के पहले बहुत 
तडपा होगा. 


“घर मे बाकी जगह ढुंढ़ो...” कबीर ने आदेश दिया. 
टीम के तीन चार मेंबर्ज़ मकान मे कातिल को ढूँढ ने के लिए इधर फैल गये. 
“बेडरूम मे भी ढुंढ़ो...” कबीर ने जाने वालों को हिदायद दी. 


इंस्पेक्टर कबीर ने कमरे मे चारो तरफ एक नज़र दौड़ाई. कबीर को टीवी के स्क्रीन पर 
8 नीचे की और गयी खून की लकीर और उपर रखा हुआ माँस का टुकड़ा दिख गया. 

ने छानबीन टीम के एक मेंबर को इशारा किया. वह तुरंत टीवी के पास जाकर वह 
सबूत 22 80 जुट गया. बाद मे कबीर ने हॉल की खिड़कियों की तरफ देखा. इसबार 
भी सारी खिड़कियाँ अंदर से बंद थी. अचानक सोफे पर गिरी किसी चीज़ ने कबीर का 
ध्यान खींच लिया. वह वहाँ चला गया. 


जो था वह उठाकर देखा. वह एक बालों का गुच्छा था, सोफे पर बॉडी के बगल मे पड़ा 
हुआ. वे सब लोग आश्चर्य से कभी उस बालों के गुच्छे की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की 


तरफ देखते. छानबीन टीम के एक मेंबर ने वह बालों का गुच्छा लेकर प्लास्टिक के बँग मे 
आगे की तफ़्तीश के लिए सील बंद किया. 


पाठक गड़बड़ाया हुआ कभी उस बालों के गुच्छे को देखता तो कभी टीवी पर रखे उस माँस 
के टुकड़े की तरफ. उसके दिमाग़ मे... उसके ही क्‍यों बाकी लोगों के दिमाग़ मे भी एक ही 
समय काफ़ी सारे सवाल मंडरा रहे थे. लेकिन पूछे तो किस को पूछे? 


इंस्पेक्टर कबीर और पाठक केंफे मे बैठे थे. उनमे कुछ तो गहन चर्चा चल रही थी. उनके 
हावभाव से लग रहा था कि शायद वे हाल ही मे हुए दो खून के बारे मे चर्चा कर रहे होंगे. 
बीच बीच मे दोनो भी कॉफी के छोटे छोटे घूँट ले रहे थे. अचानक कैफे टीवी पर चल रही 
खबरों ने उनका ध्यान आकर्षित किया. 


इंस्पेक्टर कबीर ने जी तोड़ कोशिश की थी कि मीडिया हाल ही मे चल रहे खून को ज़्यादा 
ना उछाले. लेकिन उनके लाख कोशिश के बाद भी मीडीया ने जानकारी हासिल की थी. 
आखिर इंस्पेक्टर कबीर की भी कुछ मर्यादाए थी. वे एक तक ही बाते मीडीया से छुपा 
सकते ई और कभी कभी जिस बात को हम छुपाना चाहते है उसी को ही ज़्यादा उछाला 
जाता है. 


टीवी न्‍्युज रीडर बोल रहा था - “कातिल ने कत्ल किए और एक शख्स की लाश आज 
तड़के पोलीस को मिली. जिस तरह से और जिस बेदर्दी से पहला खून हुआ था उसी बेदर्दी 
या यूँ कहिए उससे भी ज़्यादा बेदर्दी से... इस शख्स को भी मारा गया. इससे कोई भी इसी 
नतीजे पर पहुचेगा कि इस शहर मे एक खुला सीरियल किल्लर 8! रहा है. कव पा ॥ 
ने दिए जानकारी के हिसाब से दोनो भी शव ऐसे कमरे मे मिले क्री जो जब पोलीस 

तब अंदर से बंद थे. पोलीस को जब इस बारे बल गया तो उन्होने इस मसले पर कुछ 
भी टिप्पणी करने से इनकार किया है. जिस इलाक़े मे खून हुआ वहाँ आस पास के लोग अब 
भी इस भारी सदमे से उभर नही पाए है.... और शहर मे तो सब तरफ दहशत का मौहाल 
बन चुक्का है. कुछ लोगों के कहे अनुसार जिन दो शख्स का खून हुआ है उनके नाम पर गंभीर 
गुनाह दाखिल है. इससे एक ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है को जो भी खूनी हो वह 
गुनहगारों को ही सज़ा देना चाहता है.... इसकी वजह से कुछ आम लोग तो कातिल की 
वाह वाह कर रहे है...” 


44500 नी को मीडीया अटेन्षन चाहिए था तो वह उसमे कामयाब हो चुक्रा है... हमने 

लाख कोशिश की लेकिन आख़िर कब तक हम भी प्रेस से बाते छुपा पाएँगे...” इंस्पेक्टर 

के ने पाठक से कहा. लेकिन पाठक कुछ भी बोला नही. क्‍यों कि अब भी वह ख़बरे सुन 
व्यस्त था. 


जो भी हो यह सब जानकारी अपने डिपार्टमेंट के लोगो ने ही लीक की है.. 


लेकिन अब कुछ भी नही किया जा सकता है... 
एक बार धनुष से छूटा तीर वापस नही लिया जा सकता है... 
कबीर सोच रहा था फिर और एक विचार कबीर के दिमाग़ मे चमका - 


कहीं ये उस दिन ज़्यादा मेरा दिमाग़ खराब कर रहा था उस ऑफीसर का तो काम नही... 
जो सब जानकारियाँ लीक कर रहा हो... 


पाठक अभी भी टीवी की ख़बरे सुन ने मे व्यस्त था. 
शहर मे सब सारी तरफ दहशत फैल चुकी थी. 

एक सीरियल किल्लर शहर मे खुला घूम रहा है... 
पोलीस अब भी उसको पकड़ने मे नाकामयाब.... 
वह और कितने कत्ल करनेवाला है...? 

उसका अगला शिकार कौन होगा...? 

और वह लोगों को क्‍यों मार रहा है..? 

कुछ कारण बस या यूँ ही...? 

इन सारे सवालों के जवाब किसी के पास भी नही थे. 


शाम हो 223 कबीर और पाठक ने फिर इधर उधर की बातें की और अपने अपने घर 
की तरफ पड़े. 


शाम के 9 बज रहे थे जब कबीर अपने घर की तरफ बढ़ा अपनी गाड़ी से उतर कर. कबीर 
ने बेल बजाई. रुहाना ने दरवाजा खोला... रुह्माना का चेहरा देखते ही कबीर एकदम फ्रेश 
महसूस करने लगा.... उसका सवालों से भरा दिमाग़ एक पल तो शांत हो गया. 


घर मे आकर कबीर फ्रेश हुआ और रुहाना ने खाना परोसा... खाना परोसने के बाद दोनो 
ने मिलकर एक दूसरे को खाना खिलाया और कबीर बेडरूम मे चला गया. रुह्ाना सब 
काम निपटा कर जब बेडरूम मे घुसी तो कबीर को सोचता पाया... रुहाना ने पूछा कि 
क्या हाल है जनाब इतना क्या विचार कर रहे हो... कबीर आज घटी सारी घटनाए उसको 
बता दी... और बोला तुम छोड़ो ना ये सब और उसको बाहों मे भर के उसके होंठो पर खुद 
के होंठ रख दिए और एक गहरा चुंबन लेने लगा... 


रुहाना ने कबीर की तरफ देखा इससे पहले के कुछ समझ पाती, कबीर ने एक हाथ से 
अपनी पँट खोली और उसको एक तरफ फेंक दिया और दूसरे हाथ से रुह्ाना का हाथ अपने 
लिंग पे रख दिया. 


रुहाना ने हाथ हटाने की कोशिश की पर कबीर ने उसका हाथ मज़बूती से पकड़ रखा था. 
पा दोनो यूँ ही रुके रहे और फिर धीरे से रुहाना ने अपना हाथ लिंग पे उपेर की ओर 


कबीर इशारा समझ गया कि रुहाना मान गयी है और उसने अपना हाथ हटा लिया. कबीर 
के लिंग को देखते हुए अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से उपेर नीचे कर रही थी. 


थोड़ी देर बाद जब उसका हाथ थकने लगा तो उसने अपना दूसरा हाथ भी लिंग पे रख 
दिया और दोनो हाथों से लिंग को हिलाने लगी जैसे कोई खंबा घिस रही हो. 


कबीर का एक हाथ वापिस उसकी नितंब पे जा चुका था और नीचे सारी के उपेर से उसकी 
योनी को मसल रहा था. रुहाना दोनो हाथों से लिंग पे मेहनत कर रही थी और नीचे कबीर 
की उंगलियाँ उसकी योनी को जैसे कुरेद रही थी. रुहाना ने हटने की कोई कोशिश नही की 
थी. चुपचाप बैठी हुई थी और योनी मसलवा रही थी. 


उसका ब्लाउस पसीने से भीग चुका था और उसके दोनो स्तनाग्र सॉफ नज़र आ रहे थे. 
5338 दूसरा हाथ उठाके उसकी छाती पे रख दिया और उसकी बड़ी बड़ी छातीयों को 
डने लगा. 


एक उंगली उसके क्लीवेज से होती दोनो स्तनों के बीच अंदर तक चली गयी. फिर उंगली 
बाहर आई और इस बार कबीर ने पूरा हाथ नीचे से उसके ब्लाउस में घुसकर उसकी नंगी 
छाती पे रख दिया. ठीक उसी पल उन्होने अपने दूसरे हाथ की उंगलियों को रुह्माना की 
योनी पे ज़ोर दबाया. 


रुहाना को जिस्म में जैसे करंट दौड़ गया. वो ज़ोर से कबीर के हाथ पे बैठ गयी जैसे सारी 


फाड़ कर उंगलियों को अंदर लेने की कोशिश कर रही हो. उसके मुँह से एक लंबी 
आआआओआओआजओअहह निकल पड़ी और उसकी योनी से पानी बह चला. 


अगले ही पल कबीर उठ बैठा, रुह्ाना को कमर से पकड़ा और बिस्तर पे पटक दिया. इससे 
हा के रुह्माना कुछ समझ पाती, लिंग उसके हाथ से छूट गया और कबीर उसके उपेर चढ़ 
| 


उसकी पहले से ही घुटनो के उपेर हो रखी सारी को खींचकर उसकी कमर के उपेर कर 
दिया. रुहाना आने से पहले ही ब्रा और पैंटी उतारके आई थी इसलिए सारी उपेर होते ही 
उसकी योनी उसके पति के सामने खुल गयी. 


वो अब तक कबीर के अपनी योनी पे दबी उंगलियों के मज़े से बाहर ही ना आ पाई थी. जब 
तक रुहाना की कुछ समझ आया के क्या होने जा रहा है तब तक कबीर उसकी दोनो टांगे 
खोलके घुटनो से मोड़ चुका था. 


उसके दो पावं के पंजे कबीर के पेट पे रखे हुए थे जिसकी वजह से उसकी योनी हि तरह से 
खुलके कबीर के सामने आ गयी थी. रुह्माना रोकने की कोशिश करने ही वाली थी के कबीर 
ने लिंग उसकी योनी पे रखा और एक धक्का मारा. 


उसका पूरा जिस्म अकड़ गया और उसने अपने दोनो पावं इतनी ज़ोर से झटके के कबीर की 
मज़बूत पकड़ में भी नही आए... तब तक कबीर उसके उपेर लेट चुका था. रुहाना ने अपने 
दोनो नाखून कबीर की पीठ में गाड़ दिए. 


उसके दाँत कबीर के कंधे में गढ़ते चले गये. इसका नतीजा हक कबीर गुस्से में थोड़ा 
उपेर को हुआ और उसके ब्लाउस को दोनो तरफ से पकड़के खींचा. खत, खत, खत, ब्लाउस 
या बटन खुलते चलये गये. ब्रा ना होने के कारण रुहाना की दोनो छातियाँ आज़ाद हो 
गयी. 


बड़ी बड़ी दोनो छातियाँ देखते ही कबीर उनपर टूट पड़ा. एक छाती को अपने हाथ में 
72 दूसरी का स्तनाग्र अपने मँँह में ले लिया. रुह्माना के जिस्म में अब चीटियाँ दौड़ 
रही थी. 


तभी उसे महसूस हुआ के कबीर अपना लिंग बाहर खींच रहा हैं पर अगले ही पल न 
धक्का पड़ा और इस बार रुहाना की आँखों के आगे तारे नाच गये. योनी पूरी फेल गयी और 
उसे लगा जैसे उसके अंदर उसके पेट तक कुछ घुस गया हो. 


कबीर के जांघे उसकी नितंब से आ लगे और उसे एहसास हुआ के पहले सिर्फ़ आधा लिंग 
गया था इस बार पूरा घुसा है. उसकी मुँह से ज़ोर से चीख निकल गयी. 


"आआओआओआहह कबीर " रुहाना ने कसकर दोनो हाथों से कबीर को पकड़ लिया और उससे 
लिपट सी गयी जैसे दर्द भगाने की कोशिश कर रही हो. उसका पूरा बदन अकड़ चुका था. 


लग रहा था जैसे आज पहली बार ठुक रही हो. बल्कि इतना दर्द तो तब भी ना बा था 

जब कबीर ने उसे पहली बार ठोका था. उस रात कबीर ने उसे आराम से धीरे धीरे ठोका 

थां.लेकिन आज की रात उसे क्या हो गया था उसे भी नही मालूम जानवरों जैसा बरताव 

9 रहा था... तो कबीर ने तो बिना उसकी मर्ज़ी की परवाह के लिंग जड़ तक अंदर घुसा 
या था.. 


कबीर कुछ देर यूँही रुका रहा. दर्द की एक लहेर उसकी छाती से उठी तो रुहाना को 
एहसास हुआ के दूसरा धक्का मारते हुए उसके पति ने उसकी एक छाती पे दाँत गढ़ा दिया 
था. कबीर ने अब धीरे धीरे धक्के मारने शुरू कर दिए थे. लिंग आधा बाहर निकलता और 
अगले ही पल पूरा अंदर घुसा देता. 


रुहाना के दर्द का दौर अब भी ख़तम नही हुआ था. लिंग बाहर को जाता तो उसे लगता 
जैसे उसके अंदर से सब कुछ लिंग के साथ साथ बाहर खींच जाएगा और अगले पल जब 
लिंग अंदर तक घुसता तो जैसे उनकी आँखें बाहर निकलने को हो जाती. उसकी पलकों से 
पानी की दो बूँदें निकालके उसके गाल पे आ चुकी थी. 


उसकी कि आवाज़ में अब भी दर्द था जिससे बेख़बर कबीर उसे लगातार छोड़े जा 

हा था. लिंग वैसे ही उसकी योनी में अंदर बाहर हो रहा था बल्कि अब और तेज़ी के साथ 
रहा था. 

कबीर के हाथ अब रुहाना की मोटी नितंब पे था जिसे उन्होने हाथ से थोड़ा सा उपेर उठा 

रखा था ताकि लिंग पूरा अंदर तक घुस सके. वो उसके दोनो स्तनाग्र पे अब भी लगा हुआ 

था और बारी बारी दोनो चूस रहा था. 


रुहाना की दोनो टाँगें हवा में थी जिन्हें वो चाहकर भी नीचे नही कर पा रहे थी 033 जैसे 
ही घुटने नीचे को मोडती तो जांघों की नसे अकड़ने लगती जिससे बचने के लिए उसे टांगे 
फिर हवा में सीधी करनी पड़ती. 


कमरे में बेड की आवाज़ ज़ोर ज़ोर का स्‍ज रही थी.रुहाना की नितंब पे कबीर के जांघे हर 
झटके के साथ आकर टकरा रहे थे. के जिस्म आपस में टकराने से ठप ठप की आवाज़ 


उठ रही थी. 


कबीर के धक्की में अब तेज़ी आ गयी थी. आच्वनक एक ज़ोर का धक्का रुहाना के योनी पे 
पड़ा, लिंग अंदर तक पूरा घुसता चला गया और उसकी योनी में कुछ गरम पानी सा भरने 
लगा. उसे एहसास हुआ के कबीर थक चुका हैं. मज़ा तो उसे क्या आता बल्कि वो तो शुक्र 
मना रही थी कि काम ख़तम हो गया. 


कबीर अब उसके उपेर गिर गया था. लिंग अब भी योनी में था, हाथ अब भी रुहाना के 
नितंब पे था और मुँह में एक स्तनाग्र लिए धीरे धीरे चूस रहा था. रुह्ाना ने एक लंबी साँस 
छोड़ी और गुस्से से कबीर को परे धकेल दिया. कबीर तब अपनी तंद्रा से जगा और उससे 
माफी माँग ने लगा. 


वो बोला की सौरी जान मुझे आज क्या हुआ मुझे ही पता नही चल रहा था. प्लीज़ बुरा 
मत मान ना. रुहाना कुछ नही बोली और चुप चाप पड़ी रही. कबीर को भी लगा अब 
इससे बात करना ठीक नही है कल सुबह देख लेंगे और वो भी चुप चाप पड़ा रहा कब उसे 
नींद आ गयी पता ही नही चला. 


लेकिन उसके बगल मे पड़ी रुहाना सूबक रही थी... वो सोच रही थी ना जाने आज कबीर 
को क्‍या हुआ था... इस ठुकाई से वो भी थक चुकी थी इसलिए उसे भी कब नींद आ गयी 
पता ही नही चला. 


उधर कबीर की काम क्रीड़ा चल रही थी लेकिन इधर एक शख्स बहुत डिस्टर्ब लग रहा था. 
नाम नितीन, ऊम्र तिस के आस पास, स्टाइलिस्ट,, अपने बेडरूम मे सोया था. वह रह रह 

कर बेचैनी से अपनी करवट बदल रहा था. इससे ऐसा लग रहा था की आज उसका दिमाग़ 
कुछ जगह पर नही था. क्यूँ ना हो जिसके दो दोस्तो का कत्ल इतने बेरेहमी किया गया हो. 


थोड़ी देर करवट बदल कर सोने की कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नही आ रही थी यह 
देख कर वह बेड से उठ कर बाहर आ गया, इधर उधर एक नज़र दौड़ाई और फिर से बेड 
पर जाकर बैठ गया. 


उसने बेड के बगल मे रखा एक मेँगज़ीन उठाया और उसे खोल कर पढ़ते हुए फिर से बेड 
पर लेट गया. वह उसे मँगज़ीन के पन्ने, जिस पर लड़कियों की नग्न तस्वीरे छपी थी, पलट ने 
लगा. 


सेक्स ईज़ द बेस्ट वे टू डाइवर्ट युवर माइंड..... 


उसने सोचा. आच्वचनक दूसरे कमरे से “धप्प” ऐसा कुछ आवाज़ उसे सुनाई दिया. वह चौंक 
कर उठ बैठा, मँगज़ीन बगल मे रख दिया और वैसे ही डरे सहमे हाल मे वह बेड से नीचे 
उतर गया. 

यह कैसी आवाज़ थी... 

पहले तो कभी नही आई थी ऐसी आवाज़... 

लेकिन आवाज़ आने के बाद में इतना क्यों चौंक गया... 


0 हो सकता है आज अपनी मन की स्थिति पहले से ही अच्छी ना होने से ऐसा हुआ 
गा.... 


धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए वह बेडरूम के दरवाजे के पास गया. दरवाजे की कुण्डी 
खोली और धीरे से थोड़ा सा दरवाजा खोल कर अंदर झाँक कर देखा. 


सारे घर मे ढूँढ ने के बाद नितीन ने हॉल मे प्रवेश किया. हॉल मे घना अंधेरा था. हॉल मे 
लाइट जला कर उसने डरते हुए ही चारो तरफ एक नज़र दौड़ाई.... 


लेकिन कुछ भी तो नही... 
सब कुछ वहीं का वही रखा हुआ था... 
उसने फिर से लाइट बंद किया और किचन की तरफ निकल पड़ा. 


किचन मे भी अंधेरा था. वहाँ का लाइट जला कर उसने चारो तरफ एक नज़र दौड़ाई. अब 
उसका डर काफ़ी कम हो चुका था.... 


कहीं कुछ तो नही... 
इतना डर ने कुछ ज़रूरत नही थी... 


वह पलट ने के लिए 8 वाला था कि किचन मे सिंक मे रखी किसी चीज़ ने उसका 
ध्यान आकर्षित किया. आँखें आश्चर्य और डर की वजह से बड़ी हुई थी. एक पल मे 
इतनी ठंड मे भी उसे पसीना आया था. हाथ पैर कांप ने लगे थे. उसके सामने सिंक मे खून 


से सना एक माँस का टुकड़ा रखा हुआ था. 


एक पल का भी समय ना गँवाते हुए वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ, क्या किया जाय उसे कुछ 
सूझ नही रहा था. गड़बड़ाये और घबराए हुए हाल मे वह सीधा बेडरूम मे भाग गया और 
उसने अंदर से कुण्डी बंद कर ली थी. 


भाग - ३ 


इंस्पेक्टर कबीर बँडमिंटन खेल रहा था. रोजमर्रा के तनाव से मुक्ति के लिए यह एक अच्छा 
उपाय उसने ढूँढा था. इतने मे अचानक कबीर का मोबाइल बजा. कबीर ने डिसप्ले देखा, 
लेकिन फोन नंबर पहचान का नही लग रहा था. उसने एक बटन दबाकर फोन अटेंड किया, 


“इंस्पेक्टर मंजीत सिंह हियर....” उधर से आवाज़ आया. 
“हाँ बोलो मंजीत सिंह....” कबीर दूसरे सर्विस की तैय्यारि करते हुए बोला. 


मेरे जानकारी के हिसाब से आप हाल ही मे चल रहे सीरियल किल्लर केस के इंचार्ज 
हो.... बराबर...?” उधर से मंजीत सिंह ने पूछा 


“जी हाँ...” कबीर ने सीरियल किल्लर का ज़िकर होते ही अगला गेम खेलने का विचार 
त्याग दिया और वह आगे कया बोलता है यह ध्यान से सुन ने लगा. 


अगर आपको कोई ऐतबारर ना हो... मतलब अगर आज आप फ्री हो तो.... क्या आप 
इधर मेरे पोलीस स्टेशन मे आ सकते हो...? मेरे पास इस केस के बारे मे कुछ महत्वपूर्ण 
जानकारी है... शायद आपके काम आएगी 


“ठीक है... कोई बात नही...” कबीर ने कहा. 


कबीर ने मंजीत सिंह से फोन पर मिलने का वक्त वगैरे सब तय किया 


पोलीस स्टेशन मे इंस्पेक्टर कबीर इंस्पेक्टर मंजीत सिंह के सामने बैठा हुआ था. इंस्पेक्टर 
मंजीत सिंह इस पोलीस स्टेशन का इंचार्ज था. इंस्पेक्टर मंजीत सिंह का फोन आने के बाद 
बैंडमिंटन का अगला गेम खेलने की कबीर की इच्छा ही ख़तम हो चुकी थी. अपना सामान 
इकट्ठा कर वह ताबड़तोड़ तैय्यारि कर अपने पोलीस स्टेशन मे जाने के बजाय इधर निकल 
आया था. 


उनका “हाई हेलो' - सब फरमेलिटीस होने के बाद अब इंस्पेक्टर मंजीत सिंह के पास उसके 
केस के बारे मे क्या जानकारी है यह सुन ने के लिए वह उसके सामने बैठ गया. इंस्पेक्टर 
मंजीत सिंह ने सब जानकारी बताने के लिए पहले एक बधिया पोझिशन लिया. इंस्पेक्टर 
कबीर भले ही अपने चेहरे पर नही आने दे रहा था फिर भी सब जानकारी सुन ने के लिए 
वह बेताब हो चुका था और उसकी उत्सुकता भी सातवे आसमान पर पहुच चुकी थी. 


इंस्पेक्टर मंजीत सिंह जानकारी देने लगा - 
“कुछ दिन पहले मेरे पास एक केस आया था..... 


... एक सुंदर शांत गाव... गाव मे हरी भरी घास और हारे भरे पेड चारों तरफ फैले हुए थे 
और उस हरियाली मे रात मे तारे जैसे आकाश मे समूह - समूह से चमकते है वैसे छोटे 
छोटे सह मे इधर उधर फैले हुए थे. उसी हरियाली मे गाँव के बीचो बीच एक पुरानी 
कॉलेज की बिलिंडंग थी. 


कॉलेज के गलियारे मे स्टूडेंट्स की भीड़ जमी हुई थी. शायद ब्रेक टाइम होगा. कुछ स्टूडेंट्स 
समूह मे गप्पे मार रहे थे तो कुछ इधर उधर घूम रहे थे. मोहित लग भग बीस साल का, 
स्मार्ट हैंडसम कॉलेज का स्टूडेंट और उसका दोस्त आदित्य दोनो साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स 
के भीड़ से रास्ता निकलते हुए चल रहे थे. 


“आदित्य चलो त्रिपाठी सर के क्लास मे जाकर बैठते है... बहुत दिन हुए है हमने उसका 
क्लास अटेंड नही किया है...” मोहित ने कहा. 


“किस के ...? त्रिपाठी सर के क्लास मे..? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना...?” आदित्य ने 
आश्चर्य से पूछा. 


“अरे नही... मतलब अब तक वह जमा हुआ है या छोड़ कर गया यह देख कर आते है...” 
मोहित ने कहा. 


253 एक दूसरे को ताली देते हुए, शायद पहले का कोई किस्सा याद कर ज़ोर से हंस ने 
लगे. 


चलते हुए अचानक मोहित ने आदित्य को अपनी कोहनी मारते हुए बगल से जा रहे एक 
लड़के की तरफ उसका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया. आदित्य प्रश्नर्थक मुद्रा मे 
मोहित की तरफ देखा. 


मोहित धीमे आवाज़ मे उसके कान के पास बड़बड़ाया, “यही वह लड़का... जो आज कल 
अपने हॉस्टिल मे चोरियाँ कर रहा है...” 


तब तक वह लड़का उनको क्रॉस होकर आगे निकल गया था. आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा. 
हॉस्टिल मे आदित्य की भी कुछ चीज़े भी गायब हो चुकी थी. 
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“तुम्हे कैसे पता...” आदित्य ने पूछा. 


“उसके तरफ देख तो ज़रा... कैसा कसे हुए चोरों की ख़ानदान से लगता है साला...” 
मोहित ने कहा. 


“अरे सिर्फ़ लगने से क्या होगा... हमे कुछ सबूत भी तो चाहिए...” आदित्य ने कहा. 
“मुझे भी कह रहा था... देर रात तक वह भूतों की तरह हॉस्टिल मे सिर्फ़ घूमता 
रहता हे... 


“अच्छा ऐसी बात है... तो फिर चल... साले को सीधा करते है...” 
“ऐसा सीधा करेंगे कि साला ज़िंदगी भर याद रखेगा...” 


“सिर्फ़ याद ही नही... साले को बर्बाद भी करेंगे...” 


फिर से दोनो ने कुछ फ़ैसला किए जैसे एक दूसरे की ज़ोर से ताली बजाई और फिर से ज़ोर 
से हंस ने लगे. 


रात को हॉस्टिल के गलियारे मे घना अंधेरा था, गलियारे के लाइट्स या तो किसी ने चोरी 
किए होंगे या लड़को ने तोड़ दिए होंगे. एक काला साया धीरे धीरे उस गलियारे मे चल 
रहा था, और वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मोहित, आदित्य और उसके दो दोस्त रोहन और 
एक साथी एक खंबे के पीछे छूप कर बैठे थे. उन्होने पक्का फ़ैलला किया था कि आज किसी 
भी हाल मे इस चोर को पकड़ कर हॉस्टिल की लगभग रोज होने वाली चोरियाँ रोकनी है. 
काफ़ी समय से वे वहाँ छिप कर चोर की राह देख रहे थे. आख़िर वह साया उन्हे दिखते ही 
उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गयी. 


चलो इतने देर से रुके.... आख़िर मेहनत रंग लाई... 
खुशी के मारे उनमे खुसुर फुसुर होने लगी. 


रह प रहो... यही अच्छा मौका है... साले को रंगे हाथ पकड़ने का" मोहित ने सबको 
चुप रहने की हिदायत दी. 


वे वहाँ से छिपते हुए सामने जाकर एक दूसरे खंबे के पीछे छुप गये. 


उन्होने चोर को पकड़ ने की पूरी प्लेनिंग और तैय्यारि कर रखी थी. चारों ने आपस मे काम 
बाँट लिया था. उन चारों मे एक लड़का अपने कंधे पर एक काला ब्लंकेट संभाल रहा था. 


"देखो.... वह रुक गया.... साले की रपट ही करेंगे..."मोहित धीरे से बोला. 
वह साया गलियारे मे चलते हुए एक रूम के सामने रुक गया. 

"अरे ये किस की रूम है वह...?" रोहन ने पूछा. 

"सायली की...." आदित्य ने धीमे स्वर मे जवाब दिया. 


वह काला साया सायली के दरवाजे के सामने रुका और सायली के दरवाजे के की होल मे 
अपने पास की चाबी डालकर घूमने लगा. 


"देखो उसके पास चाबी भी है..." मोहित फुसफुसाया. 
"मास्टर के होगी..." आदित्य ने कहा. 
"या ड्यूप्लिकिट बनाकर ली होगी साले ने..." रोहन ने कहा. 


रे तो वह बिल्कुल मुकर नही पाएगा... हम उसे अब रंगे हाथ पकड़ सकते है..." मोहित 
कहा. 


मोहित और आदित्य ने पीछे मुड़कर उनके दो साथियों को इशारा किया. 
"चलो... यह एकदम सही वक्त है..." आदित्य ने कहा. 
वह साया अब ताला खोलने की कोशिश करने लगा. 


सब लोगों ने एकदम उस काले साए पर हल्ला बोल दिया. आदित्य ने उस साए के शरीर 
पर उसके दोस्त के कंधे पर जो था वह ब्लंकेट लपेट दिया और मोहित ने उस साए को 
ब्लंकेट के साथ कस कर पकड़ लिया. 


"पहले साले को मारो..." रोहन चिल्लाया. 


सब लोग मिल कर अब उस चोर की धुलाई करने लगे. 
"कैसा हाथ आया रे साले..." आदित्य ने कहा. 


"आए साले... दिखा अब कहाँ छुपा कर रखा है तूने हॉस्टिल का सारा चोरी किया हुआ 
माल..." रोहन ने कहा. 


ब्लंकेट के अंदर से 'आह उउउः' ऐसा दबा हुआ स्वर आने लगा. 


अचानक सामने का दरवाजा खुला और सायली गड़बड़ाई हुई दरवाजे से बाहर आगयि. 
शायद उसे उसके रूम के सामने चल रहे धाँधली की आहट हुई होगी. कमरे मे जल रही 
लाइट की रोशनी अब उस ब्लंकेट मे लिपटे चोर के शरीर पर पड़ गयी. 


"क्या चल रहा है यहाँ..." सायली घबराए हुए हाल मे हिम्मत बटोरती हुई बोली. 

"हमने चोर को पकड़ा है..." आदित्य ने कहा. 

"ये तुम्हारा कमरा ड्यूप्लिकेट चाबी से खोल रहा था..." मोहित ने कहा. 

उस चोर को ब्लंकेट के साथ पकड़े हुए हाल मे को उस चोर के शरीर पर कुछ 
अजीब सा लगा. धाँधली मे उसने क्‍या है यह के लिए ब्लंकेट के अंदर से अपने हाथ 


डाले. मोहित ने हाथ अंदर डालने से उसकी उस साए पर की पकड़ ढीली हो गयी और वह 
साया ब्लंकेट से बाहर आगेया. 


"ओह माइ गॉड पायल!" सायली चिल्लाई... 

पायल उनके ही क्लास की एक सुंदर स्टूडेंट थी. हॉस्टेल कें पास हिं पायल का घर थां. 
पायल ब्लंकेट से बाहर आई और अभी भी असमंजस के स्थिति मे मोहित उसके दोनो स्तन 
अपने हाथ मे कस कर पकड़ा हुआ था. उसने खुद को छुड़ा लिया और एक ज़ोर का तमाचा 
मोहित के कान के नीचे जड़ दिया. 


मोहित को क्‍या बोले कुछ समझ मे नही रहा था वह बोला, "आइ आम सौरी... आइ आम 
रियली सौरी..." 


"वी आर सौरी..." आदित्य ने भी कहा. 


गा इतने रात गये तुम यहाँ क्या कर रही हो...?" सायली पायल के पास जाते हुए 
"ईडियट... आइ वाज़ कोशिशयिंग टू सर्प्राइज़ यू... तुम्हे जन्मदिन की शुब्कामनाए देने आई 
थी में." पायल उसपर चिढ़ते हुए बोली. 


"ओह्ह्ह.... थक यू... आइ मीन सौररी.... आइ मीन आर यू ओके...?" सायली को क्या बोले 
कुछ समझ नही आ रहा था. 


सायली पायल को रूम मे ले गयी और मोहित फिर से माफी माँगने के लिए रूम मे जाने 
लगा तो दरवाजा उसके मुँह पर धडाम से बंद हो गया. 


क्लास चल रहा था. क्लास मे मोहित और आदित्य पास-पास बैठे थे. मोहित का ख़याल 
48 ल्कुल क्लास मे नही था. वह बैचेन लग रहा था और अस्वस्थता से क्लास ख़त्म होने की 
राह देख रहा था उसने एकबार पूरे क्लास पर अपनी नज़र 854 ख़ासकर पायल की 


तरफ देखा. लेकिन उसका कहाँ उसकी तरफ ध्यान था? वह तो अपनी नोट्स लेने मे व्यस्त 
थी. कल रात का वाक़या याद कर मोहित को फिर से अपराधी जैसा लगने लगा. 


इतने सारे लोगों के सामने और सायली के सामने मैने... 

नही मेने ऐसा नही करना चाहिए था.... 

लेकिन जो भी हुआ वह ग़लती से हुआ... 

मुझे क्या मालूम था कि वह चोर ना होकर पायल थी... 

नही मुझे उसकी माफी माँगनी चाहिए.... 

लेकिन कल तो मेने उसकी माफी माँगने का प्रयास किया था.... 
तो उसने धडाम से गुस्से से दरवाज़ा बंद किया था.... 


नही मुझे वह जब तक माफ़ नही करती तब तक माफी माँगते ही रहना चाहिए... 


उसके दिमाग़ मे विचारों का तूफान उमड़ पड़ा था. इतने मे पीरियड बेल बजी. शायद ब्रेक 
हो गया था. 


चलो यह अच्छा मौका है... 

उससे माफी माँगने का.... 

पा उसके पास जाने ही वाला था इतने मे वह लड़कियों की भीड़ मे कहीं गुम हो 

गयी थी. 

ब्रेक की वजह से कॉलेज के गलियारे मे स्टूडेंट्स की भीड़ जमा हो गयी थी. छोटे छोटे समूह 
बनाकर गप्पे मारते हुए स्टूडेंट्स सब तरफ फैल गये थे, और उस भीड़ से रास्ता निकालते 
हुए मोहित और आदित्य उस भीड़ मे पायल को ढूँढ रहे थे. 

कहाँ गयी...? 

अभी तो लड़कियों की भीड़ मे क्लास से बाहर जाते हुए दिखी थी... 


वे दोनो इधर उधर देखते हुए उसे ढूँढ ने की कोशिश करने लगे. आख़िर एक जगह कोने मे 
उन्हे अपने दोस्तों के साथ बाते करती हुई पायल दिख गयी. 


"चलो मेरे साथ..." मोहित ने अपने दोस्तो से कहा. 
"हम किस लिए... हम यहीं रुकते है... तुम ही जाओ..." आदित्य ने कहा. 
"अबे... साथ तो चलो..." मोहित उनको लगभग पकड़कर पायल के पास ले गया. 


जब मोहित और आदित्य उसके पास गये तब उसका ख़याल इन लोगों की तरफ नही था. 
वह अपनी गप्पे मारने मे मशगूल थी. पायल ने गप्पे मारते हुए एक नज़र उनपर डाली 
और उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए अपनी बातों मे ही व्यस्त रही. मोहित ने उसके और 
पास जाकर उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया. लेकिन बार बार 
वह उनकी तरफ ध्यान ना देते हुए उन्हे टालने का प्रयास कर रही थी. उधर उनसे काफ़ी 
दूर रोहन गलियारे से जा रहा था वह मोहित की तरफ देख कर मुस्कुराया और उसने 
अपना अंगूठा दिखा कर उसे बेस्ट ऑफ लक विश किया. 


"पायल.... आइ म सौरी..." मोहित को इतने लड़को लड़कियों की भीड़ मे शर्म भी आ रही 
थी. फिर भी धॉढस बाँधते हुए उसने कहा. 


पायल ने एक केंषुयल नज़र उसपर डाली. 

मोहित की गड़बड़ी हुई दशा देख कर उसके दोस्तों ने अब सिचुयेशन अपने हाथ मे ली. 
"आक्च्युयली हम एक चोर को पकड़ ने की कोशिश कर रहे थे..." आदित्य ने कहा. 

"हाँ ना... वह रोज हॉस्टिल मे चोरी कर रहा था..." रोहन उनके करीब आता हुआ बोला. 


मोहित अब अपनी गड़बड़ी भरी दशा से काफ़ी उभर गया था. उसने फिर से हिम्मत कर 
अपनी बात जारी रखी, "पायल... आइ एम सौरी... आइ रियली डिड्न'ट मीन इट... में तो 
उस चोर को पकड़ने की 


मोहित हाथों के अलग अलग इशारों से अपने भाव व्यक्त करने की कोशिश कर रहा था. 
वह क्‍या बोल रहा था और क्या इशारे कर रहा था उसका उसको ही समझ नही आ रहा 
था. आख़िर वह एक हाव-भाव के स्थिती मे रुका. जब वह रुका तब उसके ख़याल मे आया 
कि, भले ही स्पर्श ना कर रहे हो, लेकिन उसके दोनो हाथ फिर से पायल के स्तनों के 
आसपास थे. वह पायल के भी ख़याल मे आया. उसने झट से अपने हाथ पीछे खींच लिए. 
उसने गुस्से से भरा एक कटाक्ष उसके उपर डाला और फिर से एक ज़ोर का थप्पड़ उसके 
गालपर जड़ कर चिढ़कर बोली, "बदतमीज़...." 


इसके पहले कि मोहित फिर से संभाल कर कुछ बोले 0 3 से पैर पटकती हुई वहाँ से 
चली गयी थी. जब वह होश मे आया वह दूर जा चुकी थी और मोहित अपना गाल सहलाते 
हुए वहाँ खड़ा था. 

शाम का समय था. अपनी शॉपिंग से लदी हुई बँग संभालती हर न अर से जा रही 
थी. वैसे अब खरीदने को कुछ ख़ास नही बच्चा था. सिर्फ़ एक-दो चीज़े की बची थी. 


वह चीज़े खरीद ली के फिर घर ही वापस जाना है... 


वह बची हुई एक-दो चीज़े लेकर जब वापस जाने के लिए निकली तब लगभग अंधेरा होने 
को आया था और रास्ते पर भी बहुत कम लोग बचे थे. चलते चलते पायल के अचानक 
ख़याल मे आया कि बहुत देर से कोई उसका पीछा कर रहा है. उसकी पीछे मुड़कर देखने 
की हिम्मत नही बन रही थी. वह वैसे ही चलती रही फिर भी उसका पीछा जारी है इसका 


उसे एहसास हुआ. अब वह घबरा गयी. पीछे मुड़कर ना देखते हुए वह वैसे ही ज़ोर से आगे 
चलने लगी. 


इतने मे उसे पीछे से आवाज़ आई, "पायल..." 
वह एक पल रुकी और फिर चलने लगी. 
पीछे से फिर से आवाज़ आया, "पायल..." 


आवाज़ के लहजेसे नही लग रहा था कि पीछा करने वाले का कोई ग़लत इरादा हो. पायल 
ने चलते चलते ही पीछे मुड़कर देखा. पीछे मोहित को देखते ही वह रुक गयी. उसके चेहरे 
पर परेशानी के भाव दिखने लगे. 


यह इधर भी.... 

अब तो सर पटकने की नौबत आई है... 

वह एक बड़ा ३ का गुलदस्ता लेकर उसके पास आ रहा था. वह देख कर तो उसे एक 
गा लगा भी कि सचमुच अपना सर पटक ले. वह मोहित उसके नज़दीक आने तक रुक 
गयी. 

२8५ तुम मेरा लगातार पीछा कर रहे हो...?" पायल नाकबीरगी जताते हुए गुस्से से 

"मुझ पर एक एहसान कर दो और भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो..." वह गुस्से 
से हाथ जोड़ते हुए, उसका पीछा छुड़ा लेने के अविर्भाव मे बोली. 


33 वह पलट गयी और फिर से आगे पैर पटकती हुई चलने लगी. मोहित भी बीच मे 
डा फासला रखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा. 


मोहित फिर से पीछा कर रहा है यह पता चलते ही वह गुस्से से रुक गयी. 


मोहित ने अपनी हिम्मत बटोर कर वह फूलों का गुलदस्ता उसके सामने पकड़ा और कहा, 
"आइ एम सौरी...." 


पायल गुस्से से तिलमिलाई. उसे क्या बोले कुछ सूझ नही रहा था. मोहित को भी आगे क्‍या 
बोले कुछ समझ नही आ रहा था. 


"आइ स्वेर, आइ मीन इट.." वह अपने गलेको हाथ लगाकर बोला. 
पायल न तो थी ही, उसने झट से अपने चेहरे पर आ रही बालों की लतें एक तरफ 


हटाई. को लगा कि वह फिर से जोरदार तमच्ना अपने गालपर जड़ने वाली है. डर 
के मारे अपनी आँखें बंद कर उसने झट से अपना चेहरा पीछे हटाया. 


उसके भी यह ख़याल मे आया और वह अपनी हँसी रोक नही सकी. उसका वह डरा हुआ 
सहमा हुआ बच्चों के जैसा मासूम चेहरा देख कर वह खिल खिलाकर हंस पड़ी. उसका गुस्सा 
कब का रफ्फु चक्कर हो गया था. मोहित ने आँखें खोल कर देखा. तब तक वह फिर से रास्ते 
पर आगे चल पड़ी थी. थोड़ी देर चलने के बाद एक मोड़ पर मुड़ने से पहले पायल रुक 
२ उसने पीछे मुड़कर मोहित की तरफ देखा. एक नटखट मुस्कुराहट से उसका चेहरा 

ल गया था. 


घबराये हर हाल मे, सम्भ्रह्म मे खड़ा मोहित भी उसकी तरफ देख कर मंद मंद 3 
वह फिर से आगे चलते हुए उस मोड़ पर ०88 उसके नज़रों से ओझल हो गयी. 

वह उसके नज़रों से ओझल हुई थी, फिर भी मोहित खड़ा होकर उधर मन्त्रमुग्ध होकर देख 
रहा था. उसे रह रहकर उसकी वह नटखट मुस्कुराहट याद आ रही थी. 

वह सचमुच मुस्कुरई थी या मुझे वैसा आभास हुआ... 

नही नही आभास कैसे होगा.... 

यह सच है कि वह मुस्कुराइ थी... 

वह मुस्कुराइ इसका मतलब उसने मुझे माफ़ किया ऐसा समझना चाहिए क्या..? 

हाँ वैसा समझ ने मे कोई दिक्कत नही... 

लेकिन उसका वह मुस्कुराना कोई मामूली मुस्कुराना नही था.... 

उसके उस मुस्कुराहट मे और भी कुछ ग़ूढ अर्थ छिपा हुआ था... 


क्या था वह अर्थ...? 


मोहित वह अर्थ समझ ने की कोशिश करने लगा और जैसे जैसे वह अर्थ उसके समझ मे आ 
रहा था उसके भी चेहरे पर वही, वैसी ही मुस्कुराहट फैलने लगी. 


धीरे धीरे मोहित और पायल एक दूसरे के नज़दीक खींचते चले गये. उनके दिल मे कब प्रेम 
का बीज पनपना शुरू हो गया उन्हे पता ही नही चला. झगड़े से भी प्रेम की भावना पनप 
सकती है यह वे खुद अनुभव कर रहे थे. कॉलेज मे कोई पीरियड खाली होने पर वे मिलते. 
कॉलेज ख़त्म होनेपर मिलते. लाइब्ररी मे पढ़ाई के बहाने से मिलते थे. मिलने का एक भी 
मौका वे छोड़ना नही चाहते थे. लेकिन सब छिप छिपकर चल रहा था. उन्होने उनका प्रेम 
अभी तक किसी के ख़याल मे आने नही दिया था. लेकिन जो किसी के ख़याल मे नही आए 
उसे प्रेम कैसे कहे...? या फिर एक वक्त ऐसा आता है की प्रेमी इतने बिंदास हो जाते है कि 
उनका प्रेम किसी के ख़याल मे आएगा या किसी को पता चलेगा इस बात की फिक्र करना 
रा देते है. लोगों को अपना प्रेम पता चले ऐसी भावना भी शायद उनके मन मे आती 


काफ़ी रात हो चुकी थी. अपनी बेटी अभी तक कैसे घर वापस नही आई यह चिंता पायल 
के पिता को खाए जा रही थी. वे बैचेन होकर हॉल मे चहल कदमी कर रहे थे. वैसे उन्होने 
पायल को पूरी चट ट दे रखी थी. लेकिन ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना वह कभी नही लगी थी. 
कभी देर होती तो वह घर फोन कर बताती थी. लेकिन आज उसने फोन करने की भी 
५3 48 उठाई थी. इतने साल का उसके पिता का अनुभव कह रहा था कि मामला कुछ 
गंभीर है... 


पायल किसी ग़लत संगत मे तो नही फँस गयी...? 

या फिर ड्रग्स वैगेरह की लत तो नही लगी उसे...? 

अलग अलग प्रकार के अलग अलग विचार उनके दिमाग़ मे घूम रहे थे. इतने मे उन्हे बाहर 
कोई आहट हुई. 


एक बाइक आकर घर के कॉपाउंड के गेट के सामने रुकी. बाइक के पीछे की सीट से पायल 
जा गयी. उसने सामने बैठे मोहित के गाल का चुंबन लिया और वह गेट की तरफ निकल 


घर के अंदरसे, खिड़की से पायल के पिता वह सब नज़ारा देख रहे थे. उनके चेहरे से ऐसा 
लग रहा था कि वे गुस्से से आगबबूला हो रहे थे. अपनी बेटी का कोई बॉय दोस्त है यह 
उनको गुस्सा आने का कारण नही था. कारण कुछ अलग ही था. 


रा मे सोफे पर पायल के पिता बैठे हुए थे और उनके सामने गर्दन झुका कर पायल खड़ी 


"इस लड़की के अलावा तुम्हे दूसरा कोई नही मिला क्या...?" उनका गुस्से से भरा गंभीर 
स्वर गूंजा. 


पायल के मूह से शब्द नही निकल पा रहा था. वह अपने पिता से बात करने के लिए 
हिम्मत जुटाने का प्रयास कर रही थी. उतने मे पायल का भाई अमोल, उम्र लगभग तीस के 
आस पास, गंभीर व्यक्ति, हमेशा किसी सोच मे खोया हुआ, ढीला ढालसा रहन सहन, घर 
मे से वहाँ आ गया. वह पायल के बगल मे जाकर खड़ा हो गया. पायल के गर्दन अभी भी 
झुकी हुई थी. उसका भाई बगल मे आकर खड़ा होने से उसमे थोड़ा धाँढस बाँध गया. वह 
गर्दन नीचे ही रख कर अपनी हिम्मत जुटाकर एक एक शब्द तोलमोल कर बोली, "वह एक 
अच्छा लड़का है... आप उसे एक बार मिल तो लो..." 


"चुप बैठो... मूर्ख... मुझे उससे मिलने की 2205 ल इच्छा नही... अगर तुम्हे इस घर मे 
रहना है तो तुम मुझे दुबारा उसके साथ नही चाहिए... समझी..." उसके पिता ने 
अपना अंतिम फ़ैसला सुना दिया. 


पायल के आँखों मे आँसू आगये और वहाँ से अपने छिपते हुए वह घर के अंदर दौड़ पड़ी. 
अमोल सहानुभूति से उसे अंदर जाते हुए देखता रहा. 


घर मे किसी की भी पिताजी से बहस करने की हिम्मत नही थी. 


अमोल हिम्मत जुटाकर उसके पिताजी से बोला, "पँपा.... आपको ऐसा नही लगता कि आप 
थोड़े ज़्यादा ही कठोर हो रहे हो... आपने कम से कम पायल क्या बोलना चाहती है यह 
सुनना चाहिए... और एक बार वक्त निकाल कर उस लड़के से मिलने मे क्या हर्ज़ है..?" 


"में उसका बाप हूँ... उसका बा रा मेरे सिवा और कौन जान सकता है...? और तुम्हारी 
नसीहत तुम्हारे पास ही रखो... भश उसके तुम्हारे जैसे हुए हाल देखने की बिल्कुल इच्छा 
नही है... तुमने भी एक दूसरी जाती वाली लड़की से शादी की थी.. आख़िर क्या हुआ...? 
तुम्हारी सब प्रॉपर्टी हड़प कर उसने तुम्हे भगवान भरोसे छोड़ दिया..." उसके पिताजी 
तेज़ी से कदम बढ़ाते हुए गुस्से से कमरे से बाहर जाने लगे. 


"पपा आदमी का स्वाभाव आदमी-आदमी मे फ़र्क लाता है... ना कि उसका रंग, या उसकी 
जाती..." अमोल उसके पिताजी को बाहर जाते हुए उनकी पीठ की तरफ देख कर बोला. 


उसके पिताजी जाते जाते अचानक दरवाजे मे रुक गये और उधर ही मुँह रखते हुए कठोर 
हक! मे 8 'और तुम्हे उसकी पैरवी करने की बिल्कुल ज़रूरत नही... और ना ही उसे 
सपोर्ट करने की..." 


अमोल कुछ बोले इसके पहले ही उसके पिताजी वहाँ से जा चुके थे. 


इधर पायल के घर के बाहर अंधेरे मे खिड़की के पास छिप कर एक काला साया अंदर चल 
रहा यह सारा नज़ारा देख और सुन रहा था. 


क्लास मे एक लेडी टीचर पढ़ा रही थी. क्लास मे कॉलेज के छात्र ध्यान देकर उन्हे सुन रहे 
थे. उन्ही छात्रों मे मोहित और पायल बैठे हुए थे. 


"सो द मौरल ऑफ द स्टौरी ईज़... कुछ भी फ़ैसला ना लेते हुए बिचमे ही लटकने से अच्छा 
है कुछ तो एक फ़ैसला लेना..." टीचर ने अबतक पढ़ाए पाठ का निष्कर्ष संक्षेप मे बताया. 


पायल ने छुप कर एक कटाक्ष मोहित की तरफ डाला. दोनो की आँखें मिल गयी. दोनो भी 
एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराए. पायल ने एक नोटबुक का पन्ना मोहित को दिखाया. उस 
नोटबुक के पन्ने पर बड़े अक्षरों मे लिखा था 'लाइब्ररी' मोहित ने हाँ मे अपना सर हिलाया. 
दा मे पीरियड बेल बजी. पहले टीचर और बाद मे छात्र धीरे धीरे क्लास से बाहर जाने 
लगे. 


मोहित हमेशा की तरह जब लाइब्ररी मे गया तब ब्रेक टाइम होने से वहाँ कोई भी छात्र 
नही थे. उसने पायल को ढूँढने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई. पायल एक कोने मे बैठकर 
किताब पढ़ रही थी. या कम से कम वैसा दिखावा करने की चेष्टा कर रही थी. पायल ने 
आहट होतेही किताब से सर उपर उठाकर उधर देखा. 


दोनो की नज़रे मिलते ही वह वहाँ से उठ कर किताबों के रैक के पीछे जाने लगी. मोहित 
भी उसके पीछे पीछे जाने लगा. एक दूसरे से कुछ भी ना बोलते हुए या कुछ भी इशारा ना 
करते हुए सबकुछ हो रहा था. उनका यह शायद रोज का दिन क्रम होगा. पायल कुछ ना 
बोलते हुए भले ही रैक के पीछे जा रही थी लेकिन उसके दिमाग़ मे विचारों का तूफान 
उमड़ पड़ा था. 


जो भी हो आज कुछ तो आखरी फ़ैसला लेना ही है... 


ऐसे कितने दिन तक ना इधर ना उधर इस हाल मे रहेंगे... 


टीचर ने जो पढ़ाए पाठ का संक्षेप मे निष्कर्ष बताया था... वही सही था... 
हमे कुछ तो ठोस निर्णय लेना ही होगा... 

आर या पार... 

बस अब बहुत हो गया... 


उसके पीछे पीछे मोहित रैक के पीछे कुछ ना बोलते हुए जा रहा था. लेकिन उसके दिमाग़ 
मे भी विचारों का सैलाब उमड़ पड़ा था. 


हमेशा पायल पीरियड होने के बाद लाइब्ररी मे मिलने के लिए इशारा करती थी... 

लेकिन आज उसने पीरियड शुरू थी तब ही इशारा किया... 

उसके घर मे कुछ अघटित तो नही घटा... 

उसके चेहरे से वह किसी दुविधामे लग रही थी... 

अपने घर के दबाव मे आकर वह मुझे छोड़ तो नही देगी... 

अलग अलग प्रकार के विचार उसके दिमाग़ मे घूम रहे थे. 

रैक के पीछे कोने मे किसी के नज़र मे नही आए ऐसी जगह पर पायल पहुँच गयी और पीछे 
से दीवार को अपना एक पैर लगा कर वह मोहित की राह देखने लगी. 


मोहित उसके पास जाकर पहुँचा और उसके चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश करते हुए 
उसके सामने खड़ा हो गया. 


“तो फिर तय हुआ... आज रात ] बजे तैय्यार रहो...” पायल ने कहा. 
चलो मतलब अब भी पायल अपने घर के लोगों के दबाव मे नही आई थी. 


मोहित को सुकून सा महसूस हुआ. 


लेकिन उसने सुझाया हुआ यह दूसरा रास्ता कहाँ तक सही है...? 
यह एकदम चरम भूमिका तो नही हो रही है...? 


“पायल तुम्हे नही लगता कि हम ज़रा जल्दी ही कर रहे है.. हम कुछ दिन रुकेंगे... और 
देखते है कुछ बदलता है क्या...” मोहित ने कहा. 


हे चीज़े अपने आप नही बदलती... हमे उन्हे बदलना पड़ता है...” पायल ने दृढ़ता 
कहा. 


उनकी कम त देर तक चर्चा चलती रही. मोहित को अभी भी उसकी भूमिका सही नही लग 
रही थी. एक तरह से उसका सही भी था. कभी कभी ताबड़तोड़ निर्णय लेना ही 
अच्छा होता है.. मोहित सोच रहा था. 

लेकिन इस फ़ैसले के लिए में अब भी पूरी तरह से तैय्यार नही हूँ... 

मुझे मेरे घर के लोगों के बारे मे भी सोचना चाहिए... 

लेकिन नही हम कितने दिन तक इस तरह बीच मे लटके रहेंगे... 

हमे कुछ तो ठोस कदम उठाना ज़रूरी है... 


मोहित अपना एक फ़ैसले पर पहूचकर दृढ़ता से उसपर कायम रहने का प्रयास कर रहा था. 


उधर रँंक के पीछे उन दोनो की चर्चा चल रही थी और इधर दो रैक छोड़ कर एक साया 
उन दोनो की सब बातें सुन रह था. 


मोहित के दिमाग़ मे विचारों की कशमश चल रही थी. अब वह जो फ़ैसला लेनेवाला था 
उसकी वजह से होनेवाले सब परिणामों के बारे मे वह सोच रहा था. पायल के साथ 
लाइब्ररी मे किए चर्चा से दो-तीन बाते एकदम सॉफ हो गयी थी - 


हे तो पायल भले ही उपर से ना लगे लेकिन अंदर से वह बहुत गंभीर और ज़बान की पक्की 


वह किसी भी हाल मे मुझे नही छोड़ेगी.... 


या फिर वैसा सोचेगी भी नही.... 

लेकिन अब उसे अपने आपका ही भरोसा नही लग रहा था... 
में भी उसकी तरह अंदर से गंभीर और पक्का हूँ क्या...? 

बुरे वक्त मे मेरा उसके प्रति प्रेम वैसा ही कायम रहेगा क्या...? 
या बुरे वक्त मे वह बदल सकता है...? 


वह अब खुद को ही आजमा रहा था. वक्त ही वैसा आया था की उसे खुद का ही विश्वास 
नही लग रहा था. 


परंतु नही... 
मुझे ऐसा ढीला ढाला रहकर नही चलेगा... 
मुझे भी कुछ ठोस फ़ैसला लेना होगा... 


और एक बार निर्णय लिया तो फिर बाद मे उसके कुछ भी परिणाम हो, मुझे उसपर कायम 
रहना होगा... 


मोहित ने आख़िर मन ही मन एक ठोस फ़ैसला लिया... 


अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर वह उसे जिसकी ज़रूरत पड़ेगी वह सारी चीज़ें 
अपने बँग मे भरने लगा... 


सब कुछ ठीक तो होगा ना...? 
मुझे मेरे घरवालों को सब बताना चाहिए क्‍्या...? 


सोचते सोचते उसने अपनी सारी चीज़ें बैग मे भर दी... 


कपड़े वगैरे बदल कर उसने कुछ बचा नही इसकी तसलल्‍ली की. आख़िरी बची हुई एक चीज़ 
डालकर उसने बँग की चैन लगाई. चैन का एक बस हिक्फ ऐसा आवाज़ हुआ. उसने वह बँग 


उठाकर सामने टेबल पर रख दिया और टेबल के सामने रखे कुरसीपर थोड़ा सुसताने के 
लिए बैठ गया. वह एक-दो पल ही बैठा होगा कि इतने मे उसका मोबाइल व्हायब्रेट हो 
गया. उसने जेब से मोबाइल निकाल कर उसका डिसप्ले देख. डिसप्ले पर उसे 'पायल' ऐसे 
डिजिटल शब्द दिखाई दिए. वह ९8020 से उठ खड़ा हुआ. मोबाइल बंद किया, बँग 
उठाई और धिरेसे कमरे से बाहर गया. 


इधर उधर देखते हुए सावधानी से मोहित ड् दरवाजे से 0 र आ गया और उसने 
दरवाजा बाहर से खींचकर बंद कर लिया. फिर जॉगिंग किए जैसे वह कंधे पर बँग लेकर 
कॉपाउंड के गेट के पास गया. बाहर रास्ते पर उसे एक टेंक्सी रुकी हुई दिखाई दी. 
कॉपाउंड के गेट से बाहर निकल कर उसने गेट भी खींचकर बंद कर लिया. टेंक्सी के पास 
पहुँचते ही उसे टेंक्सी मे पिछली सीट पर बैठकर उसकी राह देख रही पायल दिखाई दी. 
दोनो की नज़रे मिली. दोनो एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुराए. झट से जाकर वह बँग 
के साथ पायल के बगल मे टैक्सी मे घुस गया. टेंक्सी के दरवाजे की ज़्यादा आवाज़ ना हो 
इसका खयाल रखते हुए उसने सावधानी से दरवाजा धीरे से खींच लिया. दोनो एक दूसरे 
की बाहों मे घुस गये. उनके चेहरे पर एक विजय हास्य फैल गया था. 


अब उनकी टेंक्सी घर से हा त दूर तेज़ी दौड़ रही थी. वे दोनो तेज़ी से दौड़ती टैक्सी के 
खिड़की से आ रहे तेज हवा के झोंके का आनंद ले रहे थे. लेकिन उन्हे क्या पता था कि एक 
काला साया पीछे एक दूसरी टैक्सी मे बैठकर उनका पीछा कर रहा था... 


... इंस्पेक्टर मंजीत सिंह हक़ीक़त बयान करते हुए रुक गया. इंस्पेक्टर कबीर ने वह क्‍यों 
रुका यह जान ने के लिए उसके तरफ देखा. इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने सामने रखा ग्लास उठा 
कर पानी का एक घूँट लिया. तब तक ऑफीस बॉय चाइ पानी लाया था. इंस्पेक्टर मंजीत 
सिंह ने वह उसके सामने बैठे इंस्पेक्टर कबीर और उसके साथ आए पाठक को परोसने के 
लिए ऑफीस बॉय को इशारा किया. 


ऑफीस बॉय चाइ पानी लेकर आने से मंजीत सिंह जो हक़ीक़त बता रहा था उसमे 
व्यवधान पड़ गया. कबीर को और उसके साथी पाठक को आगे की कहानी सुन ने की बड़ी 
उत्सुकता हो रही थी. सब लोगों का चाइ पानी होने के बाद इंस्पेक्टर मंजीत सिंह फिर से 
आगे की कहानी बता ने लगा.... 


भाग - 4 


मोहित की और पायल की टेंक्सी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गयी. दोनो टेंक्सी से उतर गये. 
टेंक्सी वाले का किराया चुका कर वे अपना सामान लेकर टिकेट की खिड़की के पास चले 
गये. कहाँ जाना है यह उन्होने अब तक तय नही किया था. बस यहाँ से निकल जाना है 
इतना ही उन्होने तय किया था. एक ट्रेन प्लेटफार्म पर खड़ी ही थी. मोहित ने जल्दी से 
उसी ट्रेन का टिकेट निकाला. 


प्लॉटफार्म पर वे अपना टिकेट लेकर अपना रेलवे डिब्बा ढूँढने लगे. डिब्बा ढूँढने के लिए 
उन्हे ज़्यादा मशक्लत नही करनी पड़ी. मुख्य दरवाजे से उनका डिब्बा नज़दीक ही था. ट्रेन 
निकल ने का समय हो गया था इसलिए वे तुरंत डब्बे मे चढ़ गये. डिब्बे मे चढ़ने के बाद 
उन्होने अपनी सीट्स ढूँढ ली. अपने सीट के पास आपना सारा सामान रख दिया. उतने मे 
गाड़ी हिलने लगी. गाड़ी निकलने का वक्त हो चुका था. जैसे ही गाड़ी निकलने लगी वैसे 
पायल मोहित को लेकर डिब्बे के दरवाजे के पास गयी. उसे वहाँ से जाने से पहले अपने 
शहर को एक बार जी भर के देख लेना था... 


ट्रेन मे पायल और मोहित एक दम पास पास बैठे थे. उन्हे दोनो को एक दूसरे का सहारा 
चाहिए था. आख़िर उन्होने जो फ़ैसला किया था उसके बाद उन्हे बस एक दूसरे का ही तो 
सहारा था. अपने घर से सारे रिश्ते, सारे बंधन तोड़कर वे बहुत दूर जा रहे थे. पायल ने 
आपना सर मोहित के कंधे पर रख दिया. 

"फिर.... अब कैसा लग रहा है..." मोहित ने माहौल थोड़ा हल्का करने के उद्देश्य से पूछा. 
"ग्रेट..." पायल भी झूठ मूठ हंसते हुए बोली. 


मोहित समझ सकता था कि भले ही वह उपर से दिखा रही हो लेकिन घर छोड़ने का दुख 
उसको होना लाजमी था. उसे साहारा देने के उद्देश्य से उसने उसे कस कर पकड़ लिया... 


"तुम्हे कुछ याद आ रहा है...?" मोहित ने उसे और भी कस कर पकड़ते हुए पूछा. 
पायल ने प्रश्नर्थक मुद्रा मे उसकी तरफ देखा. 
"नही मतलब कोई घटना कोई प्रसंग... जब मैने तुम्हे ऐसे ही कस कर पकड़ा था.." 


"में कैसे भूल सकती हूँ उस घटना को..."पायल उसने जब ब्लंकेट से लपेट कर उसे कस कर 


पकड़ा था वह प्रसंग याद कर बोली. 


हक तुम भी..."पायल उसके गाल पर हाथ मलते हुए उसे मारे हुए थप्पड़ की याद देते हुए 


दोनो खिलखिला कर हंस पड़े. 

जब दोनो का हँसना थम गया पायल इतराते हुए उसे बोली, "आइ लव यू..." 
"आइ लव यू टू..." उसने उसे और नज़दीक खींचते हुए कहा. 

दोनो भी कस कर एक दूसरे के आलिंगन मे बँध हो गये. 


पायल ने ट्रेन की खिड़की से झाँक कर देखा. बाहर सब अंधेरा छाया हुआ था. मोहित ने 
पायल की तरफ देखा. 


"तुम्हे पता है... तुम्हे माफी माँगते वक्त वह फूलों का गुलदस्ता मैं क्‍यों लाया था...?" 
मोहित फिर से उसे वह माफी माँग ने का प्रसंग याद दिलाते हुए बोला. वह प्रसंग वह कैसे 
भूल सकता था...? उसी पल मे तो प्रेम के बीज बोए गये थे. 

"जाहिर है माफी ज़्यादा एफेक्टिव होना चाहिए इसलिए..." पायल ने कहा... 

"नही... अगर में सच कहूँ तो तुम्हे विश्वास नही होगा..." मोहित ने कहा. 


"फिर ... क्‍यों लाया था...?" 


"मेरे हाथ फिर से कोई अजीब इशारे कर गड़बड़ ना कर दे इसलिए... नही तो फिर से 
शायद और एक थप्पड़ मिला होता..." मोहित ने कहा. 


पायल और मोहित फिर से खिल खिलाकर हंस पड़े. 
धीरे धीरे उनकी हँसी थम गयी. फिर थोड़ी देर सब सन्नाटा छाया रहा. सिर्फ़ रेलवे का 


आवाज़ आता रहा. उस सन्नाटे मे ना जाने क्यूँ पायल को लगा कि कोई इस ट्रेन मे बैठकर 
अपना पीछा तो नही कर रहा है... 


नही...कैसे मुमकिन है... 


हम भाग जानेवाले है यह सिर्फ़ मोहित और उसके सिवा और किसी को भी तो पता नही 
था... 


रेलवे प्लेटफार्म पर जैसे लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था. भीड़ मे लोग अपना अपना 
सामान लेकर बड़ी मुश्किल से रास्ता निकालते हुए वहाँ से जा रहे थे. शायद अभी अभी 
कोई ट्रेन आई हो. वही प्लेटफार्म पर एक कोने मे महेश, राकेश, नितीन और सुलेमान पत्ते 
खेल रहे थे. उन चारों मे सुलेमान, उसके हावभाव से और उसका जो तीनो पर एक प्रभाव 
दिख रहा था उससे, उनका लीडर लग रहा था. सुलेमान लगभग पचीस के आस पास, कसे 
हुए और मजबूत शरीर का मालिक, एक लंबा चौड़ा युवक था. 


"देखो अपनी गाड़ी आने मे अभी बहुत वक्त है.. कम से कम और तीन गेम हो सकते है..." 
सुलेमान ने पत्ते बाँट ते हुए कहा. 


"राकेश तुम इस काग़ज़ पर पायंट्स लिखो..." नितीन ने एक हाथ से पत्ते पकड़ते हुए और 
दूसरे हाथ से जेब से एक काग़ज़ का टुकड़ा निकाल कर राकेश के हाथ मे देते हुए कहा. 


"और, लालटेन ज़्यादा हुशियारी नही चलेगी' राकेश ने महेश को ताकीद दी. वे महेश को 
उसके चश्मे की वजह से लालटेन ही कहते थे. सुलेमान का ध्यान पत्ते खेलते वक्त यूँ ही 
प्लॉटफार्म पर उमड़ पड़ी भीड़ की तरफ गया. 


भीड़ सा और मोहित एक दूसरे का हाथ पकड़ कर किसी परदेसी अजनबी की तरह 
चल रहे थे. 


उसने पायल की तरफ सिर्फ़ देखा और खुले मुँह देखता ही रह गया. 

"बाप, क्या माल है..." उसके खुले मुँह से अनायास ही निकल गया. राकेश, महेश और 
नितीन भी अपना गेम छोड़ कर उधर देखने लगे. उनका भी देखते हुए खुला मुँह बंद होने 
को तैय्यार नही था. 

सा कबूतरी कबूतर के साथ भाग आई है शायद..." सुलेमान के अनुभवी नज़र ने भाँप 


'उस कबूतर के बजाय मुझे उसके साथ रहना चाहिए था..." राकेश ने कहा. 
"बकवास बंद कर , उसको देख एक बार. कितनी सुंदर हे साली ! मानो जैसे जन्नत से हुर 


नीचे उतरी हो.उसकी चमडी देखी हे, दूध से ज्यादा सफेद हे.तू उसको छू भी लेगा तो मैली 
हो जाएगी वो ." सुलेमान ने राकेश का मजाक उडाते हये कहा 


"साला ऐसा गोश्त चखने को मिल जाए तो तो पूरे जनम की भूख मिट जाए" नितिन ने 
उनकी बातों में सुर मिलाया 


" अब तो कोशिश करनी ही पड़ेगी क्या पता जीते जी जन्नत नसीब हो जाए."सुलेमान ने 
सबके पास से पत्ते छीन कर लेते हुए कहा, 'देखो, अब यह गेम बंद कर दो... हम अब एक 
दूसरा ही गेम खेलते है 


सबके चेहरे खुशी से दमक ने लगे. वे सुलेमान के बोलने का छिपा अर्थ जानते थे. वैसे वे वह 
गेम कोई पहली बार नही खेल रहे थे. सब उत्साह से भरे एक दम उठकर खड़े हो गये... 


"अरे, देखो ज़रा ख़याल रहे.... साले कहीं घुस जाएँगे तो बाद मे मिलेंगे नही..." नितीन ने 
उठते हुए कहा. 


फिर वे उनके ख़याल मे ना आए इतना फासला रखते हुए उनके पीछे पीछे जाने लगे. 


"आए...लालटेन तुम ज़रा आगे जाओ... साले पहले ही तुझे चश्मे से ज़रा कम ही दिखता 
है..." सुलेमान ने महेश को आगे धकेलते हुए कहा. महेश पायल और मोहित के ख़याल मे 
नही आए ऐसा सामने दौड़ते हुए गया. 


दिन भर इधर उधर घूमने मे वक्त कैसा निकल गया यह मोहित और पायल को पता ही 
नही चला. कुछ देर बाद शाम भी हो गयी. मोहित और पायल 3 सरे का हाथ पकड़ कर 
मस्त मज़े मे फुतपाथ पर चल रहे थे. सामने एक जगह रास्ते पर हार्ट शेप के लाल गुब्बारे 
बेचनेवाला फेरीवाला उन्हे दिखाई दिया. वे उसके पास गये. मोहित ने गुब्बारों का एक 
बड़ा सा दस्ता खरीद कर पायल को दिया. पकड़ ने के लिए जो धागा था उसके हिसाब से 
वह दस्ता बड़ा होने से धागा टूट गया और वह दस्ता उड़कर आकाश की ओर निकल पड़ा. 
मोहित ने दौड़कर जाकर, ऊँची ऊँची छलांगे लगाकर उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन 
वह धागा उसके हाथ नही आया. वे लाल गुब्बारे मानो हक को धक्के देते हुए उपर 
आकाश मे जा रहे थे. मोहित की उस धागे को पकड़ ने की जी तोड़ कोशिश देख कर पायल 
खिल खिलाकर हंस रही थी. 


और उनके काफ़ी पीछे सुलेमान, नितीन, महेश और राकेश किसी के ख़याल मे नही आए 
इसका ध्यान रखते हुए उनका पीछा कर रहे थे. 


पायल और मोहित एक जगह आइसक्रीम खाने के लिए रुक गये. उन्होने एक कों लिया और 


उसमे ही दोनो खाने लगे. आइसक्रीम खाते वक्त पायल का ध्यान मोहित के चेहरे की तरफ 
गया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ी. 


"क्या हुआ...?" मोहित ने पूछा. 
"आईने मे देखो.." पायल वही पास एक गाड़ी को लगे आईने की तरफ इशारा कर बोली. 


मोहित ने आईने मे देखा तो उसके नाक के सिरे को आइसक्रीम लगा था. अपना वह हलिया 
हे कर के भी हँसी आ रही थी. उसने वह पोंछ लिया और एक प्रेम भरी नज़र से पायल 
तरफ देखा. 


"सचमुच अपनी रूचि कितनी मिलती जुलती है..." पायल ने कहा. 


"फिर... वह तो रहने वाली है... क्‍यों कि... वी आर दा पर्फेक्ट मँच..." मोहित गर्व से बोल 
रहा था. 


आइसक्रीम खाते हुए अचानक पायल का ख़याल दूर खड़े सुलेमान की तरफ गया. सुलेमान 
ने झट से अपनी नज़र फेर ली. पायल को उसकी नज़र अजीब लगी थी और उसकी 
गतिविधियाँ भी.. 


00380 झे लगता है अब हमे यहाँ से निकलना चाहिए..."पायल ने कहा और वह वहाँ से 
निकल पड़ी. मोहित उलझन मे सहमा सा उसके पीछे पीछे जाने लगा... 


वहाँ से आगे काफ़ी समय तक चलने के बाद वे एक कपड़े के दुकान मे घुस गये. अब काफ़ी 
रात हो चुकी थी. पायल को शक था कि कहीं वह पहले दिखा हुआ लड़का उनका पीछा तो 
नही कर रहा है. इसलिए उसने दुकान मे जाने के बाद वहाँ से एक सन्‍्करि दरार से बाहर 
झाँक कर देखा. बाहर सुलेमान उसके और दो साथी के साथ चर्चा करते हुए इधर उधर देख 
रहा था. मोहित उन लोगों को दिख सके ऐसे जगह पर खड़ा था. 


"मोहित पीछे मुड़कर मत देखो.. मुझे लगता है वह लड़के अपना पीछा कर रहे है..." पायल 
दबे स्वर मे बोली... 


"कौन..? किधर..?" मोहित ने गड़बड़ाते हुए पूछा... 
"चलो जल्दी यहाँ से हम निकल जाते है... वे हम तक पहुँचने नही चाहिए..." पायल ने उसे 


वहाँ से बाहर निकाला. 


वे दोनो लंबे लंबे कदम डालते हुए फुतपाथ पर चल रहे थे लोगों की भीड़ से रास्ता 
निकालते हुए वहाँ से जाने लगे. 


अपना पीछा हो रहा है इसका अब पूरा यकीन पायल और मोहित को हो चुका था. वे दोनो 
भी घबराए और सहमे हुए थे. यह शहर उनके लिए नया था. वे उन चोरों से बचने के लिए 
जिधर रास्ता मिलता उधर जा रहे थे. चलते चलते वे एक पा नसान जगह पर आए कि 
जहाँ लोग लगभग नही के बराबर थे. वैसे रात भी काफ़ी हो चुकी थी. यह भी एक वहाँ 
लोग ना होने की वजह हो सकती थी. उसने पीछे मुड़कर देखा. सुलेमान और उसके दोस्त 
अभी भी उनका पीछा कर रहे थे. पायल का दिल धड़कने लगा. 5 को भी रे सूझ 
नही रहा था. अब क्‍या किया जाय, दोनो भी इस सहमे हुए थे. वे तेज़ी से चल रहे थे और 
उनसे जितना दूर जा सकते है उतनी कोशिश कर रहे थे. आगे रास्ते पर तो और भी घना 
अंधेरा था. वे दोनो और उनके पीछे उनका पीछा कर रहे वे चार लड़के इनके अलावा 
उनको वहाँ और कोई भी नही दिख रहा था. 


; 225 है उनके ख़याल मे आया है कि हम उनका पीछा कर रहे है..." महेश अपने साथियों 


"आने दो.. वह तो कभी ना कभी उनके ख़याल मे आने ही वाला था..." सुलेमान ने बेफिक्र 
अंदाज़ मे कहा. 


"वे बहुत डरे हुए भी लग रहे है..." राकेश ने कहा. 


"डरना तो चाहिए... अब डर के वजह से ही अपना काम होनेवाला है.. कभी कभी डर ही 
आदमी को कमजोर बना देता है..." नितीन ने कहा. 


मोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो वे चारों तेज़ी से उनकी तरफ आ रहे थे. 
"पायल.. चलो दौड़ो..." मोहित उसका हाथ पकड़ते हुए बोला. 
एक दूसरे का हाथ पकड़ कर वे अब ज़ोर से दौड़ने लगे. 


"हमे पोलीस मे जाना चाहिए क्या...?" पायल ने दौड़ते हुए पूछा. 


"अब यहाँ कहाँ है पोलीस.... और अगर हम ढूंढकर गये भी.. तो वे भी हमे ही ढूँढ रहे 
होंगे... अब तक तुम्हारे घरवालों ने पोलीस मे रिपोर्ट दर्ज की होगी..." मोहित दौड़ते हुए 
किसी तरह बोल पा रहा था. 


2038 वे घने अंधेरे मे डूबे हुए एक सन्‍्करि गली मे घुस गये. सुलेमान और उसके दोस्त 
भी पीछे ही थे. वे जब गली मे घुसने ही वाले थे कि उतने मे एक बड़ा सा ट्रक रास्ते 

से उनके और उस गली के बीच मे से गुजर गया. वे ट्रक पास होने तक रुक गये और जब ट्रक 
पास हो चुका तब उनको उस गली मे कोई नही दिख रहा था. वे गली मे घुस गये. गली के 

दूसरे सिरे तक तेज़ी से दौड़ गये. वहाँ रुक कर उन्होने आजूबाजू देखा. लेकिन उन्हे मोहित 
और पायल कही नही देखाई दे रहे थे. 


2828, और उसके दोस्त इधर उधर देखते हुए एक चोराहे पर खड़े हो गये. उन्हे पायल 
मोहित कहीं भी नही दिखाई दे रहे थे. 


"हम सब लोग चारो तरफ फैलकर उन्हे ढूँढते है.. वे हमारे हाथ से छूटने नही चाहिए..." 
सुलेमान ने कहा. 


चार लोग चार दिशा मे, चार रास्ते से जाकर फैल गये और उन्हे ढूँढ ने लगे. 


पायल और मोहित रास्ते के किनारे पड़े एक ड्रेनेज पाइप मे छिप गये थे. शायद ड्रेनेज 
पाइप्स नये डालने के लिए या बदल ने के लिए वहाँ लाकर डाले होंगे. इतने मे अचानक 
उन्हे उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे किसी के पैरों की आहट हो गयी. वे अब वहाँ से हिल 
भी नही सकते थे. वे अगर इस हाल मे उन्हे मिले तो उनके पास करने के लिए कुछ नही 
बचा था. उन्होने बिल्ली के जैसे अपनी आँखें मूं मंद कर अपने आपको जितना हो सकता है 
उतना सिमटने की कोशिस की. इसके अलावा वे कर भी क्या सकते थे...? 


अब उनके ख़याल मे आया कि वह दौड़कर आनेवाला, उन्ही चारों मे से एक, अब उनके 
पाइप के पास पहुँच गया है.. वह नज़दीक आते ही मोहित और पायल एकदम शांत लगभग 
साँसे रोक कर कुछ भी हरकत ना करते हुए वैसे ही छिपे रहे. वह अब पाइप के एकदम 
पास आकर पहुँचा था. 

वह उन चारों मे से ही एक महेश था. उसने आजूबाजू देखा. 


"साले कहाँ गायब हो गये...?" वह चिढ़कर अपने आप से ही बड़बड़ाया. 


उतने मे महेश का पाइप की तरफ ख़याल गया. 
ज़रूर साले इस पाइप मे छिपे होंगे... 


उसने अनुमान लगाया. वह पाइप के और करीब गया. वह अब झुक कर पाइप मे देखने ही 
वाला था. इतने मे.... 


"महेश... ज़रा इधर तो आओ... जल्दी..." उधर से सुलेमान ने उसे आवाज़ दिया. 


महेश पाइप मे झुक कर देखते देखते रुक गया, उसने आवाज़ आई उस दिशा मे देखा और 
मुड़कर दौड़ते हुए उसे दिशा मे चला गया. 


जानेवाले पेरो की आवाज़ आते ही पायल और मोहित ने सुकून की सांस ली................... ! 


होटेल के एक कमरे मे पायल और मोहित बेड पर एक दुसरे के आमने सामने बैठे थे.पायल 
अभी अभी नहाकर बाहर निकली थी. दिनभर की भागंभाग की वजह से वो मुरजा सी गई 
थी.लेकिन पानी के बौछार से उसकी ताजगी वापस लौट आयी थी.अब वो किसी नाजुक 
फूल की तरह खिल गई थी. पायल ने नहाकर अपने कपड़े बदल लिए थे.लाल रंग की 
सलवार में उसकी सफ़ेद काया बेहद आकर्षक दिख रही थी.मानो किसी ने गुलाब की 
पंखड़ियों में अत्तर की सफेद बूंदे डाल दी हो.पायल का यह मनमोहक रूप देखकर मोहित 
को उसे छूने का मोह हो गया. उससे रहा नहीं गया.मोहित ने पायल के चेहरे पर आती 
बालों की लटो को एक तरफ हटाया. 


"मुझे तो डर ही लगा था कि शायद हम उनके चुंगले मे ना फँस जाए..." पायल ने कहा. 
वह अभी भी उसे भयानक मन्स्थिति से बाहर नही निकल पाई थी.. 


"देखो... मेरे होते हुए तुम्हे चिंता करने की क्या ज़रूरत...? में तुम्हे की नही होने 
दूँगा... आइ प्रॉमिस..." वह उसे सांत्वना देने की कोशिश करते हुए बोला. 


उसने मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके तरफ देखा. 
सचमुच उसे उसके इस शब्दोसे कितना अच्छा लगा था... 


धीरे से मोहित उसके पास खिसक गया. पायल ने उसकी आँखों मे देखा. मोहित भी अब 


उसकी आँखों से अपनी नज़रे हटाने के लिए तैय्यार नही था. धीरे धीरे उनके सांसो की गति 
बढ़ने लगी. हल्के ही मोहित ने उसे अपनी बाहों मे खींच लिया. उसे भी मानो उसकी 
सुरक्षित बाहों मे अच्छा लग रहा था. 


मोहित ने धीरे से उसे बेड पर लिटाकर उसका चेहरा अपनी हाथों मे लेकर वह उसकी 
तरफ एकटक देखने लगा. धीरे धीरे उसकी तरफ झुकता गया और उसके गर्म होंठ अब 
उसके तपते होंठोपर टिक गये. दोनो भी हक होकर एक दूसरे को आवेग मे चूमने लगे. 
इतने आवेग मे कि वे दोनो 'ढप्पक' से बेड के नीचे फर्शपर गिर गये. पायल नीचे और उसके 
उपर मोहित गिर गया. दर्द से कराहते हुए पायल ने उसे दूर धकेला. 


"मेरी क्‍या हड्डियाँ तोड़ोगे...?" वह कराहते हुए बोली. 
मोहित झट से उठ गया और उसे उपर उठाने का प्रयास करने लगा. 
"आइ एम सौरी... आइ एम सो सॉरी..." वह बोला. 


पायल ने उसे एक थप्पड़ मारनेका अवीरभाव किया. उसने भी डर के मारे अपनी आँखें बंद 
कर अपना चेहरा दूसरी तरफ हटाया. पायल मन ही 08 000 . किसी छोटे बच्चे की 
तरह मासूम भाव उसके चेहरे पर उभर आए थे. उसकी हे म आड़ा पर तो वह फिदा 
हुई थी. उसने उसका चेहरा अपने हाथों मे लिया और उसकी होंठो को वह कस कर चूमने 
लगी. वह भी उसी तड़प, उसी आवेग के साथ जवाब मे उसे चूमने लगा. अब तो उन्होने 
नीचे फर्शपर बिछे गालिचे से उठकर उपर जाने के भी जहमत नही उठाई. असल मे वे एक 
क्षण भी गवाना नही चाहते थे. वे नीचे गलिचे पर ही लेटकर एक दूसरे के उपर चुंबन की 
बरसात करने लगे. चूमने के साथ ही उनके हाथ एक दूसरे के कपड़े निकल ने मे व्यस्त थे. 
मोहित अब उसके सारे कपड़े निकाल कर उसमे समा जाने को बेताब हुआ था. वह धीरे 
धीरे बड़ी बड़ी सांसो के साथ पायल के उपर झुकने लगा. इतने मे.. इतने मे उनके कमरे के 
दरवाजे पर किसी ने नॉक किया. वे मानो जैसे थे वैसे बर्फ की तरह जम गये. गड़बड़कर वे 
एक दूसरे की तरफ देखने लगे. 


हमे दरवाजा बजने का आभास तो नही हुआ...? 
तब फिर से एकबार दरवाजे पर नॉक सुनाई दी... इसबार थोड़ी ज़ोर से.. 


सर्विस बॉय तो नही होगा... 


"कौन है...?" मोहित ने पूछा. 
"पोलीस...." बाहर से आवाज़ आए. 

दोनो गलिचे से उठकर कपड़े पहन ने लगे. 
पोलीस यहाँ तक कैसे पहुँच गयी...? 
मोहित और पायल सोचने लगे. 


उन्होने अपने कपड़े पहन ने के बाद मोहित सहमे हुए स्थिति मे दरवाजे तक गया. उसने 
फिर से एक बार पायल की तरफ देखा. अब इस थति का सामना कैसे किया जाए 
इसकी वे मन ही मन तैय्यार करने लगे थे. मोहित की होल से बाहर झाँक कर देखने लगा. 
लेकिन बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नज़र नही आ रहा था. 


या उस की होल मे कुछ प्राब्लम होगा... 


सावधानी से, धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा थोड़ा तिरछा करते हुए बाहर 
झाँक ने का प्रयास कर रहा था और तभी .... सुलेमान, नितीन, राकेश और महेश दरवाज़ा 
ज़ोर से धकेलते हुए कमरे मे घुस गये 


क्या हो रहा है यह समझने के पहले ही सुलेमान ने दरवाजे को अंदर से कुण्डी लगा ली थी. 
किसी चीते की फुर्ती से नितीन ने चाकू निकाल कर पायल के गर्दन पर रख दिया और दूसरे 
हाथ से वह चिललाए नही इसलिए उसका मुँह दबाया 


सुलेमान ने भी मानो पूर्वीनीयोजन की तहत उसका चाकू निकाल कर मोहित के गर्दन पर 
रखा और उसका मूह दबाकर उसे दबोच लिया. मानो अब पूरी स्थिति उनके कब्ज़े मे आई 
हो इस तरह से वे एकदुसरे की तरफ देख कर अजीब तरह से मुस्कुराए 

"महेश इसका मुँह बाँध..." सुलेमान ने महेश को आदेश दिया. 


जैसे ही पायल ने चिल्‍्लाने की कोशिश की नितीन ने उसका मुँह ज़ोर से दबाते हुए और 
मजबूती से उसे दबोच लिया 


"राकेश इसका भी बाँध.." 


महेश ने मोहित के मुँह, हाथ और पैर टेप से बाँध दिया. राकेश ने पायल के मुँह और हाथ 
बाँध दिए. 


उन्होने जिस फुर्ती से यह सब हरकतें की उससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे ऐसे कामो मे 
बड़े तरबेज़ हो. 


अब सुलेमान के चेहरे पर एक वहशी मुस्कुराहट छुपाए नही छुप रही थी. 
"आए... इसके आखोंपर कुछ बाँध रे... बेचारे से देखा नही जाएगा..." सुलेमान ने कहा. 


महेश ने उनके ही सामने से एक कपड़ा निकाल कर मोहित की आँखों पर बाँध दिया. अब 

सिर्फ़ अंधेरे के सिवा ्च दिखाई नही दे रहा था और सिर्फ़ सुनाई दे रहा था वह 
की वहशी और राक्षशी हँसी और पायल का दब-दबाया हुआ चीत्कार 
आओ ममेरे शेरो ! इस सफेद गोश्त का 8 उठाओ. ऐसा गोश्त फिर कब मिलेगा. 

सुलेमान अपनी वहशी भाषा में दोस्तो को आमंत्रण दे रहा था 

उसके बाद तो मानो हैवानियत का नंगा नाच शुरू हुआ. सुलेमान ने एक एक कर पायल के 

सभी कपड़े फाड़ दिए. मानो पायल के कपड़े उसके स्वाद में बाधा बन रहे थे.आब पायल 

उन्ह दर्रिंदो के सामने बिल्कुल नग्न थीं. उसकी सफेद नग्न काया को देख चारो भेडिए जैसे 

बौखला गए. 

एक एक कर चारो भेड़िए पायल के सफेद गोश्त पर तुंट पड़े. उन चारों में जैसी भूख मिटाने 

की शर्त लगी हो. लेकिन यह भूख इतनी जल्दी मिटनी वाली कहा थीं. पायल के 

गिड़गिड़ाने के साथ उनकी भूख शुरू हो गई थी और अब पायल के शांत होने पर ही उनकी 

भूख भी शांत होने वाली थी.हवस का यह वाहिशी खेल यूहीं चलता रहा.मानो एक पर्व के 

बाद यह सिलसिला रुक गया. 


मोहित को एकदम सबकुछ शांत और स्तब्ध होने का एहसास हुआ. 
"ए उसके आखोंपर बाधा कपड़ा छोड़ रे...." सुलेमान चिढ़ा हुआ स्वर गूंजा. 


मोहित को उसके आखोंपर से कोई कपड़ा निकाल रहा है इसका एहसास हुआ. उसका 
आक्रोश आँसुओं के द्वारा बाहर निकलकर वह कपड़ा पूरी तरफ गीला हुआ था 


जैसे ही उन्होने उसके आँखों से वह कपड़ा निकाला, उसने सामने का द्विश्य देखा. उसके 
जबड़े कसने लगे, आँखें अँगारे बरसाने लगी, सारा शरीर गुस्से से काँपने लगा था. वह खुद 


को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा. उसके सामने उसकी पायल निर्वस्त्र पड़ी हुई थी. उसकी 
गर्दन एक तरफ लटक रही थी. उसकी आखें रो थी और सफेद हो गयी थे. उसका सफेद 
शरीर अब खून से लाल हो गया था, निश्चल हो चुका था.उसके प्राण कब के जा चुके थे.कुछ 
देर पहले जिस पायल को देखकर मोहित प्रफुल्लित हो उठा था अब उसका शरीर रौदे हुए 
28 की पंखुड़ियों की तरह लाल हो गया था. भेड़ियों ने उसके शरीर का हर एक हिस्सा 
लिया था. पायल के विरोध करने पर उसके शरीर को चाकुसे गोंद कर रख दिया था. 


सफेद गोश्त का लुफ्त उठाकर भेड़िए तृप्त हो गए थे. निच्चल पड़ी पायल की लाश के साथ 
खेल रहे थे.कोई पायल के स्तनों को निचोड़ता तो कोई जांघो को सहलाता.वो चारों जैसे 
मोहित को चिढ़ा रहे थे.उसे बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसके हिस्से का मांस का 
टुकड़ा उन्होंने पा रा लिया था. और उसके सामने ही उन्होंने दावत उठाई थी. मानो वे 
चारों मोहित को बेबसी का एहसास करा रहे थे. 


अचानक मोहित को एहसास हुआ कि उसके सरपार किसी भारी वस्तुका प्रहार हुआ और 
वह धीरे धीरे होश खोने लगा. 


जब मोहित होश मे आया, उसे एहसास हुआ कि अब वह बँधा हुआ नही था. उसके हाथ पैर 
बंधन से मुक्त थे. लेकिन जहाँ कुछ देर पहले पायल की बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ अब कुछ भी 
नही था. वह तुरंत उठकर खड़ा हो गया, उसने चारो और अपनी नज़र घुमाई. 

वह मुझे गिरा हुआ कोई भयानक सपना तो नही था.... 

हे भगवान वह सपना ही हो... 

वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा.... 

लेकिन वह सपना कैसे होगा... 

"पायल..." उसने एक आवाज़ दिया. 

उसे मालूम था कि उसे कोई प्रतिसाद आनेवाला नही है... 

लेकिन एक झुटि आस.... 


उसके सर मे पीछे की तरफ से बहुत दर्द हो रहा था. इसलिए उसने सर को पीछे हाथ 
लगाकर देखा. उसका हाथ लाल लाल खून से सन गया. 


उन लोगों ने प्रहार कर उसे बेसुद्ध किया था उसका वह जख्म और निशानी थी. अब उसे 
पक्का विश्वास हुआ था कि वह कोई सपना नही था. 


वह तेजिसे रूम के बाहर दौड़ पड़ा. बाहर इधर उधर ढूँढते हुए वह गलियारे से दौड़ रहा 
था. वह लिफ्ट के पास गया और लिफ्ट का बटन दबाया. लिफ्ट मे घुसने से पहले फिर से 
उसने एक बार चारों तरफ अपनी ढूँढती नज़र दौड़ाई... 

कहाँ गये वे लोग...? 

और पायल की बॉडी किधर है...? 

कि उन्होने लगा दिया उसे ठिकाने... 

वह होटेल के बाहर आकर अंधेरे मे पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रहा था. सब तरफ 
अंधेरा था. आधी रात होकर गयी थी. रास्ते पर भी आने जानेवाले बहुत ही कम दिखाई दे 
रहे थे. एक कोने पर खड़ा एक टेक्सिवाला उसे दिखाई दिया. 


उसे शायद पता हो... 


वह उसे टेक्‍्सी के पास गया, टेंक्सी वाले से पूछा. उसने दाई तरफ इशारा कर कुछ तो कहा. 
मोहित टैक्सी मे बैठ गया और उसने टँक्‍्सी वाले को टैक्सी उधर लेने को कहा.... 


निराश, हताश हुआ मोहित धीमे गति से चलता हुआ अपने रूम के पास वापस आ गया. 
रूम मे जाकर उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया. 


उसने बेड की तरफ देखा... बेड शीट पर झुर्रिया पड़ी हुई थी. वह बेड पर बैठ गया... 
क्या किया जाय...? 

पोलीस के पास जाऊ तो वे मुझे ही गिरफ्तार करेंगे... 

और खून का इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाएँगे... 


और वैसे देखा जाए तो में ही तो हूँ उसके खून के लिए ज़िम्मेदार... 


सिर्फ़ खून ही नही तो उसपर हुई बलात्कार के लिए भी... 


उसने आपने पैर मॉड्कर घुटने पेट के पास लिए और घुटनो मे अपना मुँह छिपाया और वह 
फूटफूटकर रोने लगा. 


रोते हुए उसका ध्यान वह कपाट के नीचे गिरे काग़ज़ के टुकड़े ने खींच लिया. वह खड़ा हो 
गया अपने आँसू अपने आस्तीन से पोंछ लिए. 


काग़ज़ का टुकड़ा...? यहाँ कैसे...? 
उसने वह काग़ज़ का टुकड़ा उठाया... 


काग़ज़पार चार अँग्रेज़ी अक्षर लिखे हुए थे - एसेच, ए, एस और सी और उन अक्षरों के 
सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए थे. शायद वे कोई पत्तों के गेम के पायंट्स होंगे... 


उसने वह काग़ज़ उलट पुलटकार देखा. काग़ज़ के पीछे एक नंबर था. शायद मोबाइल नंबर 
होगा. 


वह दृढ़तापूर्वक खड़ा हो गया - 
"नितीन.... में तुम्हे छोड़ँगा नही..." वह गरज़ उठा. 


इंस्पेक्टर कबीर इंस्पेक्टर मंजीत सिंह के सामने बैठकर सब सुन रहा था. वह कब की 
कहानी पूरी कर चुका था. लेकिन वह दर्दभरी कहानी कक कमरे मे सारे लोग इततने दर्द 
से अभिभूत हो गये थे कि बहुत देर तक कोई कुछ नही बोला. कमरे मे एक अनसर्गिक 
सन्नाटा छाया था. 


एक प्रेम कहानी का ऐसा भयानक दर्दनाक अंत होगा...? 
किसी ने नही सोचा था... 
पायल और मोहित की प्रेम कहानी केबिन मे उपस्थित सभी लोगों के दिल को छू गयी थी. 


थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर कबीर ने अपनी भावनाओं को काबू मे करते हुए पूछा, 


"क्या मोहित ने पोलीस स्टेशन मे रिपोर्ट दर्ज़ की थी...?" 

"नही..." 

"फिर... यह सब तुम्हे कैसे पता...?" 

"क्योंकि पायल का भाई... अमोल ने रिपोर्ट दर्ज़ की थी..." 

"लेकिन उसने भी रिपोर्ट कैसे दर्ज़ की...? मेरा मतलब है उसे वह सबकुछ पता कैसे 

8५ ..? क्या मोहित उसे मिला था...?" कबीर ने एक के बाद एक सवालों की छड़ी लगा 
"नही... मोहित उसे उस घटना के बाद कभी नही मिला..." मंजीत सिंह ने कहा. 


"फिर 5 नी कौन है यह कैसे पता चला...?" कबीर को अब उसे सता रहे सारे सवालों के 
जवाब की जल्दी हो रही थी.. 


"कुछ महीने पहले मोहित ने पायल के भाई को इस घटना के बारे मे खत लिख कर सब 
जानकारी लिखी थी... उसमे उसने उन चार लोगों के नाम पते भी लिखे थे.." 


"फिर रिपोर्ट का नतीजा क्‍या निकला...?" कबीर ने अगला सवाल पूछा. 

"... इस केस पर हमने ही तहक़ीक़ात की थी... लेकिन ना पायल की डेड बॉडी मिली थी... 
ना मोहित मिला जो कि इस घटना का अकेला और बहुत अहम चश्मदीद गवाह था... 
पा केस बिना कुछ नतीजे के वैसी ही लटका रहा... और अभी भी वैसे ही लटका पड़ा 
"अच्छा... मोहित का कुछ अता पता ?" कबीर ने पूछा. 

"उसके बारे मे किसी को भी कुछ पता नही चला... उस घटना के बाद वह कभी उसके 
अपने घर भी नही आया... वह जिंदा है या मरा... इसका भी कुछ पता नही चला... सिर्फ़ 
उसके अमोल को आए खत से ऐसा लगता है कि वह जिंदा होना चाहिए... लेकिन अगर वह 
जिंदा है तो छिप क्यो रहा है...? यही एक बात समझ मे नही आती..." 


"उसका कारण सीधा है..." इतनी देर से ध्यान देकर सुन रहे पाठक ने कहा. 


हाँ... उसका एक ही कारण हो सकता है कि... हाल ही मे जो दो कत्ल हुए उसमे मोहित 
का ही हाथ हो सकता है... और इसलिए ही मेने तुम्हे यहाँ बुलाकर यह सब जानकारी तुम्हे 
देना मुनासिब समझा..." मंजीत सिंह ने कहा 


"बराबर है तुम्हारा... इस खून मे मोहित का हाथ हो सकता है ऐसा मान लेने की काफ़ी 
गुंजाइश है.. लेकिन मुझे एक बात समझ मे नही आती है कि... जब वह कमरा या मकान 
अंदर से और सब तरफ से बंद होता है तब वह खूनी अंदर पहुचता कैसे है..? वह सारे कत्ल 
कैसे कर रहा है यह एक ना सुलझनेवाली पहेली बन चुकी 


"अच्छा अब पायल के भाई को इस घटना के बारे मे पता चला तो उसकी प्रतिक्रिया क्या 
थी..? और अब केस के नतीजे मे देरी हो रही है इसके बारे मे उसकी प्रतिक्रिया कैसी है...?" 


वह आदमी पागलों जैसा हो चुका है... इस पोलीस स्टेशन मे उसका हमेशा चक्कर रहता 


है.. और केस का आगे क्‍या हुआ यह वह हमेश पूछता रहता है... वह यह सब फोन करके भी 


पूछ सकता है.. लेकिन की यहाँ आकर पूछता है ५ तो उसपर बहुत तरस आता 
लेकिन अपने हाथ में जितना हैं उतना ही हम कर सकते है..." मंजीत सिंह ने कहा 


इसका मतलब हाल ही मे जो दो खून हुए उसका कातिल पायल का भाई अमोल भी हो 
सकता है..." कबीर ने कहा 


"आपने उसे देखना चाहिए... उसकी तरफ देख कर तो ऐसा नही लगता..." मंजीत सिंह ने 
कहा. 


"लेकिन यह एक संभावना है जिसे हम झुटला नही सकते..." कबीर ने प्रतिवाद किया. 
इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ मे अपना सर हिलाया... 


भाग - 5 


लगभग आधी रात को नितीन और सुलेमान हॉल मे विस्की पी रहे थे. एक के बाद एक 
उनके दो साथियों का कत्ल हुआ था. पहली बार जब महेश का खून हुआ तभी उन्हे शक 
हुआ था कि हो ना हो यह मामला पायल के खून से संबंधित है. लेकिन बाद मे राकेश कत्ल 
के बाद उनका शक यकीन मे बदल गया था कि यह पायल के खून की वजह से ही हो रहा 
है.. कुछ भी हो जाय हम घबराएँगे नही ऐसा ठान लेने के बाद भी उनको रह रहकर अगला 
नंबर उन दोनो मे से ही किसी एक का स्पष्ट रूपसे दिख रहा था. इसलिए उनके चेहरे से 
चिंता और डर हटने के लिए तैय्यार नही था. वे विस्की के एक के बाद एक ना जाने कितने 
ग्लास खाली कर रहे थे और अपना डर मिटाने की कोशिश कर रहे थे. 


"मेने नही कहा था तुम्हे...?" सुलेमान ने आवेश मे आकर कहा. 
नितीन ने प्रश्नर्थक मुद्रा मे उसकी तरफ देखा. 


"उस साले हरामी को जिंदा मत छोड़ कर के... उसको हमने तभी ठिकाने लगाना चाहिए 
पा . उस लड़की के साथ..." सुलेमान विस्की का कड़वा घूँट लेते हुए बूरासा मुँह बनाते हुए 
. 


उन्हे शक नही.. पक्का यकीन था कि मोहित का ही इन दो वारदातों मे हाथ होगा.. 

"हमे लगा नही कि साला इतना डेंजरस निकलेगा..." नितीन ने कहा. 

"इंतकाम... इंतकाम आदमी को डेंजरस बना देता है.." सुलेमान ने कहा. 

"लेकिन एक बात मेरे ख़याल मे नही आ रही है कि वह सारे कत्ल कैसे कर रहा है.. पोलीस 
जब वहाँ पहुचती है तब घर अंदर से बंद किया हुआ रहता है और बॉडी अंदर पड़ी हुई... 
और यही नही तो राकेश के गलेका तोड़ा हुआ माँस का टुकड़ा मेरे किचन मे कैसे आया...? 


और खास बात तब मैने मेरा घर खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ अच्छी तरह से बंद किया 
था..." नितीन आश्चर्य जताते हुए बोला... 


नितीन कही शुन्य मे देख कर सोचते हुए बोला, 


"यह सब देखते हुए एक बात मुमकिन लगती है.." 


"कौन सी...?" सुलेमान ने विस्की का खाली हुआ ग्लास भरते हुए पूछा. 

ह 03085: पर विश्वास है...?" नितीन ने बोले या ना बोले इस मन की द्विधा स्थिति मे 

पा कि उसने तो वो नज़ारा खुद देखा था लेकिन कैसे ना कैसे करके नितीन बच 
था.. 

"मूर्ख की तरह कुछ भी मत बको.. उसके पास कुछ तो ट्रिक है जिसको इस्तेमाल करके वह 


इस तरह से कत्ल कर रहा है..." सुलेमान ने कहा. 


"मुझे भी वही लगता है... लेकिन कभी कभी अलग अलग तरह के शक मन मे आते है..." 
नितीन ने कहा. 


"चिंता मत करो... वह हमारे तक पहुँचने के पहले ही हम उसके पास पहुँचते है और उसको 
ठिकाने लगाते है..." सुलेमान उसे सांत्वना देने के कोशिश करते हुए बोला... 


"हमे पोलीस प्रोटेक्षन लेना चाहिए..." नितीन ने सोच कर कहा. 


"पोलीस प्रोटेक्षन...? पागल हो गये हो क्या...? हम उन्हे क्‍या बोलने वाले है.. कि सरकार 
हमने उसे लड़की को मारा है.. हमारे से ग़लती हो गयी... सॉरी.. ऐसी ग़लती हमारे से फिर 
नही होगी.. कृपया हमारा रक्षण कीजिए...सरकार" सुलेमान दारू के नशे मे माफी माँगने 
के हावभाव करते हुए बोला. 


"वह बाद की बात हो गयी... पहले अपना प्रोटेक्षन सबसे अहम है.. वह क्‍या है कि... सर 
सलामत तो पगड़ी पच्चास..." नितीन ने कहा. 


"लेकिन पोलीस के पास जाकर उनसे प्रोटेक्षन माँगना.... कुछ..." 
पोलीस प्रोटेक्षन का ख़याल आते ही नितीन अपने डर से काफ़ी उभर गया था. 


"उसकी 22000 मत करो.. वह सब मुझपर छोड़ दो..." नितीन ने उसका वाक्य बीच मे 
ही तोड़ते हुए बड़े आत्मविश्वास से कहा... 


कबीर अपने केबिन मे सर नीचे झुकाकर सोच मे डूबा हुआ बैठा था. इतने मे, पाठक उसका 
असिस्टेंट वहाँ आगया. 


"सर... वह कातिल कत्ल की जगह कैसे पहुँचता होगा और फिर कैसे बाहर जाता होगा... 
इसके बारे मे मेरे दिमाग़ मे एक आइडिया आया है.." पाठक ने उत्साह भरे स्वर मे कहा. 


कबीर ने अपना सर उपर उठाया और पाठक की तरफ देखा. 
पाठक दरवाजे के बाहर गया और उसने दरवाजा खींचकर बंद किया. 
"सर देखिए अब..." वह बाहर से ज़ोर से चिल्लाया. 


कबीर ने देखा की दरवाजे की अंदर की कुण्डी धीरे धीरे खिसक कर बंद हो गयी. कबीर 
भौचक्का देखता ही रह गया. 


"सर आपने देखा क्या...?" उधर से पाठक का आवाज़ आया. 


फिर रे धीरे दरवाज़े की कुण्डी दूसरी तरफ खिसकने लगी और थोड़ी ही देर मे कुण्डी 
खुल गयी.. 


कबीर को बहुत आश्चर्य हो रहा था. 


पाठक दरवाज़ा खोलकर अंदर आया, उसके हाथ मे पीछे की और कुछ तो छिपाया हुआ 
था. 


"तुमने यह कैसे किया...?" कबीर ने उत्सुकतासे पूछा. 


पाठक ने एक बड़ा सा मँगनेट अपने पीछे छुपाया था वह निकाल कर कबीर के सामने टेबल 
पर रख दिया. 


"यह सब करामात इस चुंबक की है क्योंकि वह दरवाजे की कुण्डी लोहे की बनी हुई है..." 
पाठक ने कहा. 


"पाठक फोर युवर काइंड इन्फ़ौरमेशन... घटनास्थलपर मिली सब दरवाज़े की कुण्डी 
अल्यूमिनियम की थी..." कबीर ने उसे बीच मे टोकते हुए कहा. 


"ओहह... अल्यूमिनियम की थी..." फिर और कोई आइडिया दिमाग़ मे आए जैसे उसने 
कहा, "कोई बात नही.. उसका हल भी है मेरे पास..." 
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कबीर ने अविश्वास से उसकी तरफ देखा. 

पाठक ने अपने गले मे पहना एक स्टोन्स का नेकलेस निकालकर उसका धागा तोड़ दिया, 
सब स्टोन्स एक हाथ मे लेकर उसमे से पिरोया हा नाइलॉन का धागा दूसरे हाथ से खींच 
लिया. उसने हाथ मे जमा हुए सारे स्टोन्स जेब मे रख दिए. अब उसके दूसरे हाथ मे वह 
नाइलॉन का धागा था. 

कबीर असमंजस की स्थिति मे उसकी तरफ वह क्या कर रहा है यह देखने लगा. 


"अब देखिए यह दूसरा आइडिया... आप सिर्फ़ मेरे साथ कमरे के बाहर आईए..." पाठक ने 
कहा. 


कबीर उसके पीछे पीछे जाने लगा. 

पाठक दरवाज़े के पास गया. दरवाज़े के कुण्डी मे उसने वह नाइलॉन का धागा अटकाया. 
धागे के दोनो सिरे एक हाथ मे पकड़ कर उसने कबीर से कहा, "अब आप दरवाज़े से बाहर 
जाइए..." 


कबीर दरवाज़े के बाहर गया. पाठक भी अब धागे के दोनो सिरे एक हाथ मे पकड़ कर 
दरवाज़े से बाहर आगया और उसने दरवाज़ा खींच लिया. 


दरवाज़ा बंद था लेकिन वह धागा जो पाठक के हाथ मे था दरवाज़े के दरार से अब भी 
अंदर की कुण्डी को अटकाया 4 था. पाठक ने धीरे धीरे उसे धागे के दोनो सिरे खींच 
लिए और फिर धागे का एक सिरा हाथ से छोड़कर दूसरे सिरे के सहारे धागा खींच लिया. 
पूरा धागा अब पाठक के हाथ मे था. 

"अब दरवाज़ा खोलकर देखिए..." पाठक ने कबीर से कहा. 

कबीर ने दरवाज़ा धकेलकर देखा और आश्चर्य की बात दरवाज़ा अंदर से बंद था. 

कबीर भौचक्का सा पाठक की तरफ देखने लगा. 


"अब मुझे पूरा विश्वास होने लगा है..." कबीर ने कहा. 


"किस बात का...?" पाठक ने पूछा. 


"कि इस नौकरी के पहले तुम कौन से धन्दे करते होंगे..." कबीर ने मज़ाक मे कहा. 
दोनो एक दूसरे की तरफ देख मुस्कुराए. 

"लेकिन एक बता..." कबीर ने कहा. 

पाठक ने प्रश्नर्थक मुद्रा मे कबीर की तरफ देखा. 

"कि अगर दरवाज़े को अंदर से अगर ताला लगा हो तो...?" कबीर ने पूछा. 
"नही... उस हाल मे... फिर एक ही संभावना है..." पाठक ने कहा. 

"कौन सी...?" 


"कि वह दरवाज़ा खोलने के लिए किसी अमानवी शक्ति का ही होना ज़रूरी है..." पाठक ने 
कहा. 


पोलीस स्टेशन के कान्फरेन्स रूम मे मीटिंग चल रही थी. सामने दीवार पर टाँगे हुए सफेद 
स्क्रीनपर प्रोजेक्टर से एक लेआउट डाइयग्रेंम प्रॉजेक्ट किया था. उस डाइयग्रेंम मे दो मकान 
के लेआउट एक के पास एक निकले हुए दिख रहे थे. लाल लेस्सर पायंटर का इस्तेमाल का 
इंस्पेक्टर कबीर सामने बैठे लोगों को अपने प्लान की जानकारी दे रहा था... 


“मिस्टर. सुलेमान और मिस्टर. नितीन ...” कबीर ने शुरुआत की सामने बाकी पोलीस के 
लोगों के साथ सुलेमान और नितीन बैठे हुए थे. वे लोग कबीर जो कुछ जानकारी दे रहा था 
वह ध्यान देकर सुन रहे थे. 


“... आपके घर मे इस जगह हम कमरा बिठाने वाले है.. बेडरूम मे तीन और घर मे दूसरे 
जगह तीन ऐसे कुल मिलाकर 6 कैमरा दोनो घर मे बिठाए जाएँगे... वह कैमरा सर्किट 
दहोगी. दिए जाएँगे जहाँ हमारी टीम घर के सारी हरकतों पर लगातार नज़र रखी 
हुई हा ्गी. 


“आपको लगता है इससे कुछ होगा...?” सुलेमान नितीन के कान मे व्यंगतपूर्वक 
फुसफुसाया. 


नितीन ने सुलेमान की तरफ देखा और कुछ प्रतिक्रिया व्यक्त नही की और फिर कबीर से 


पूछा, “अगर खूनी कैमरा से दूर रहा तो...?” 


“जेंटल्मेन हम 8 मे कैमरा लगाने वाले है.. जिसकी वजह से आपका पूरा घर 
हमारी टीम के के नीचे रहनेवाला है... और हाँ... में आपको विश्वास 3837 
कि यह सबसे कारगर और एफेक्टिव उपाय हम खूनी को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रे 
है.. क्रातिल ने अगर अंदर घुसने की कोशिश की तो वह किसी भी हालत मे हमसे बच नही 
पाएगा.. हमारे टेक्निकल टीम ने रात दिन काफ़ी मशक्कत कर यह ट्रंप तैय्यार किया है...” 


“अच्छा वह सब ठीक है... और अगर इतना करने बाद अगर क़ातिल आपके हाथों मे आता 
है तो आप उसके साथ क्या करने वाले हो...?” सुलेमान ने पूछा. 


“जाहिर है हम उसे कोर्ट के सामने पेश करेंगे... और क़ानून के हिसाब से जो भी सज़ा उसे 
टीक लगे वह कोर्ट तय करेगा...” कबीर ने कहा. 


“और अगर वह छूट कर भाग गया तो...?” सुलेमान ने आगे पूछा. 

“जैसे पायल के क़ातिल उसका खून कर भाग गये वैसे...” पाठक ने व्यंग्तापूर्वक कहा. 
सुलेमान और नितीन ने उसकी तरफ गुस्से से देखा. 

“तुम्हे क्या हम खूनी लगते है...” नितीन ने उसे गुस्से से प्रतिप्रश्न किया... 


“याद रखो अबतक हमें कोर्ट गुनहगार साबित नही कर पाया है..” सुलेमान गुस्से से 
चिढ़कर बोला. 


“मिस्टर. नितीन & मिस्टर. सुलेमान... ईज़ी...ईज़ी... मुझे लगता है हम असली मुद्दे से 
भटकते जा रहे है... फिलहाल असली मुद्दा है कि आप लोगों को प्रोटेक्षन कैसे दिया जाय... 
आप लोग पायल के खून के लिए ज़िम्मेदार हो या नही यह बाद का मुद्दा हुआ..” कबीर ने 
उन्हे शांत करने के उद्देश्य से कहा 


“आप लोग भी पहले हमारे प्रोटेक्षन के बारे मे सोचो... बाकी बाते बाद मे देखी 
जाएगी...” सुलेमान अधिकार वाणी से खांस कर पाठक के तरफ देख कर बोला, जिसने 
उसे छेड़ा था. पाठक को इन दो लोगों के प्रोटेक्षन के लिए तैनात टीम मे शामिल किया था, 
यह बात कुछ खल नही रही थी. कबीर ने भी पाठक को शांत रहने का इशारा किया. पाठक 
सा से उठकर वहाँ से चला गया. उसके जाने से मौहाल थोड़ा ठंडा हो गया और कबीर 

से अपनी योजना के बारे मे सब लोगों को विस्तृत जानकारी देने लगा. 


सुलेमान और नितीन पोलीस उनका प्रोटेक्षन कर पाएँगे कि नही इसके बारे मे अभी भी 
संजीदा थे. लेकिन उन्हे उनके प्रोटेक्षन की ज़िम्मेदारी उनपर सौपने के आलवा दूसरा कुछ 
चारा भी तो नही था. 


पोलीस स्टेशन मे कबीर के खाली कुर्सी के सामने एक आदमी बैठा हुआ था. कबीर जल्दी 
जल्दी वहाँ आकर अपनी कुरसीपर बैठ गया. 


“हाँ... तो आपके पास इस केस के सन्दर्भ मे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है...?” कबीर ने 
पूछा. 


“हाँ... साहब” 


कबीर ने एकबार उस आदमी को उपर से नीचे तक देखा और फिर वह क्या बोलता है यह 
सुनने लगा. 


“साहब हमारे पड़ोस मे वह लड़की पायल, जिसका खून होगया ऐसा बोलते है, उसका 
भाई रहता है...” उस आदमी ने शुरुआत की और वह आगे पूरी कहानी कथन करने 
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एक चोल्ल मे एक घर था, उस घर को चारो तरफ काँच की खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ थी. 
इतनी कि उस घर मे क्या चल रहा है वह पड़ोसी को भी पता चले. एक खिड़की से हॉल मे 
पायल का भाई अमोल बैठा हुआ दिख रहा था. अब वह पहले से कुछ ज़्यादा अजीब और 
पागल जैसा लग रहा था. दाढ़ी बढ़ी हुई, बाल बिखरे हुए. मस्तक पर एक बड़ा सा किसी 
चीज़ का टीका लगा हुआ. वह फाइयर्प्लेस के सामने हाथ मे एक कपड़े का गुड्टा लेकर बैठा 
हुआ था. शायद वह गुड्टा उसने ही बनाया हुआ होगा. बगल मे रखे प्लेट्स से उसने हाथ से 
कुछ उठाया और वह कुछ तनन्‍्त्र-मन्त्र जैसे शब्द बड़बड़ाने लगा. 


“एबेस ती बा रास केतिन सतत...” 


उसने प्लेट से जो उठाया था वह सामने फाइयर्प्लेस के आग मे फेंक दिया. आग भड़क उठी. 
फिर से वह वैसे ही कुछ विचित्र तन्त्र मन्त्र बोलने लगा. 


“कातसी. .. नतंदी...वानशारपट. ..रेरवरत स्टता...” 


फिर से उसने उस प्लेट से धान जैसा कुछ अपने हाथ मे उठाकर उस आग के स्वाधीन 
किया. इस बार आग और ज़ोर से भड़क उठी. 


उसने अपने हाथ से वह गुड्डा वहीं बगल मे रख दिया, आगे के सामने झुक कर, फर्शपर 
अपना मस्तक घिसा. 


एक आदमी पड़ोस से अमोल के घर मे क्या चल रहा है यह उत्सुकतावश देख रहा था. 


मस्तक घिसने के बाद अमोल उठकर खड़ा हुआ और अजीब तरह से ज़ोर से चीखा. जो 
पड़ोस से झाँक कर देख रहा था वह भी एक पल के लिए डर से और सहम गया. अमोल ने 
झुक कर बगल मे रखा हुआ वह गुड्टा उठाया और फिर से एक बार ज़ोर से अजीब तरह से 
चिल्लाया. सब तरफ एक अजीब, भयानक सन्नाटा छा गया. 


“अब तू मरने के लिए तैय्यार हो जा महेश...” अमोल ने उस गुड्डे से कहा. 


“नही... नही... मुझे मरना नही है इतनी जल्दी.. अमोल में तुम्हारे पैर पड़ता हूँ... मुझे 
माफ़ कर दे... आइ एम सॉरी.. मेने जो किया वह ग़लत किया... मुझे अब उसका एहसास 
हो गया है.. में तुम्हारे लिए तुम जो कहोगे वह करूँगा... लेकिन मुझे माफ़ कर दो...” 
अमोल मानो वह गुड्डा बोल रहा है वैसे उस गुड्डे के संवाद बोल रहा था. 


“तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो...? तुम मेरी बहन को वापस ला सकते हो..?” अमोल 
ने अब उसके खुद के संवाद बोले. 


“नही... में वह कैसे कर सकता हूँ..? वह अगर मेरे हाथ मे होता तो में ज़रूर करता.. वह 
पा चीज़ छोड़कर कुछ भी माँगो... में तुम्हारे लिए करूँगा...” अमोल गुड्डे के संवाद 
लने लगा. 


“अच्छा.... तो फिर अब मरने के लिए तैय्यार हो जाओ...”अमोल ने उस गुड़डे से कहा. 


वह पड़ोस का आदमी अब भी अमोल के खिड़की से छुपकर अंदर झाँक रहा था. 


आधी रात होकर उपर काफ़ी समय गुजर चुक्रा था. बाहर रास्ते पर कोई भी दिख नही रहा 
था. अमोल धीरे से अपने घर से बाहर आया, चारो और एक नज़र घुमाई. उसके हाथ मे 
एक थैल्ली थी जिसमे उसने वह या टूंस दिया और दरवाज़े को ताला लगा कर वह बाहर 
निकल गया. कॉपाउंड के बाहर उसने फिर से अपनी पैनी नज़र चारो और दौड़ाई. 
सामने रास्ते पर जिधर देखो उधर अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ दिख रहा था. अब रास्ते से 
वह तेज़ी से अपने कदम बढ़ाते हुए चलने लगा. उस पड़ोस के आदमी ने अपने खिड़की से 
छुपकर अमोल को बाहर जाते हुए देख लिया. जैसे ही अमोल रास्ते पर आगे चलने लगा 
वह आदमी अपने घर से बाहर आ गया वह आदमी उसे कुछ आहट ना हो या वह उसे 


दिखाई ना दे इसका ख़याल रख रहा था. अमोल तेज़ी से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए चल 
रहा था. अमोल काफ़ी आगे निकल जाने के बाद वह आदमी उसके पीछा करते हुए उसके 
पीछे पीछे जाने लगा. 


वह आदमी अमोल का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुँच गया, कब्रिस्तान के आसपास 
घने पेड थे. शायद उसे पेड़ो मे छुपकर उल्लू मुर्दों की राह देखते होंगे.. काफ़ी दूर कुत्तों के 
रोने जैसे अजीब सी आवाज़े आ बा उस आदमी को इस सारे माहौल मे डर लग रहा 
था. लेकिन उसे अमोल यहाँ किस लिए आया है यह जानना था. अमोल कब्रिस्तान मे घुस 
गया और वह आदमी बाहर ही कॉपाउंड वॉल के पीछे छुपकर अमोल क्या कर रहा है यह 
देखने लगा. चाँद के रोशनी मे उस आदमी को अमोल का साया दिखा रहा था. अमोल ने 
एक जगह तय की और वह वहाँ खोदने लगा. एक गड्डा खोदने के बाद उसने उसके थैल्ली से 
वह गुड्ठा निकाला. उस गुड्े को अमोल ने ऐसा दफ़न किया कि मानो वह गुड्टा ना होकर 
कोई शव हो. वह उपर 33 मट्टी डालने लगा और मट्टरी डालते वक्त भी उसका कुछ मन्त्र तन्त्र 
जैसे बड़बड़ाना अब भी जारी था. उस रा उपर मट्टी डालने के बाद जब वह गड्डा मट्टी से 
भर गया तो अमोल उस मट्टी पर खड़ा उसे अपने पैरों से दबाने लगा... 


..-- वह आदमी कथन कर रहा था और कबीर ध्यान देकर सुन रहा था, उस आदमी ने आगे 
कहा - 


“दूसरे दिन जब मुझे पता चला कि महेश का कत्ल हो चुका है तब मुझे विश्वास नही 
हुआ...” 


काफ़ी देर तक कोई कुछ नही बोला. अब इन सारी बातों ने एक नया ही मोड़ लिया था. 
कबीर सोच ने लगा. 


“तुम्हे क्या लगता है अमोल खूनी होगा...?” कबीर ने अपने इनवेस्टिगेटर की भूमिका मे 
प्रवेश करते हुए पूछा. 


“नही... मुझे लगता है कि वह उसका काला जादू इन सारे कत्ल करने के लिए इस्तेमाल 
करता होगा.. क्योंकि जिस दिन राकेश का कत्ल हुआ उसके पहले दिन रात को अमोल ने 
वैसा ही एक गुड्ठा बनाकर उसे कब्रिस्तान मे दफ़न किया था...” उस आदमी ने कहा. 


“तुम इन सारी चीज़ों मे विश्वास रखते हो..?” कबीर ने थोड़ा व्यंगात्मक ढंग से ही पूछा. 


“नही.. में विश्वास नही रखता... लेकिन जो अपनी खुली आँखों से सामने दिख रहा हो उन 
चीज़ों पर विश्वास रखना ही पड़ता है...” उस आदमी ने कहा. 


कबीर का पार्ट्नर जो इतनी देर से दूर से सब उनकी बातें सुन रहा था, चलते हुए उनके 
पास आकर बोला - 


“मुझे पहले ही शक था कि क़ातिल कोई आदमी ना होकर कोई रूहानी ताक़त है...” 
सारे कमरे मे एक सन्नाटा फैल गया. 


“अब उसने और एक नया गुड्टा बनाया हुआ है...” उस आदमी ने कहा. 


भाग - 6 


अमोल के मकान के खिड़की से अंदर का सबकुछ दिख रहा था. आज भी वह फाइयर्प्लेस के 
सामने बैठा हुआ था. उसने अपने हाथ से वह गुड्टा बगल मे ज़मीन पर रख दिया और 
झुककर आग के सामने फर्शपर अपना मस्तक रगड़ने लगा. यह सब करते हुए उसका कुछ 
बड़बड़ाना जारी ही था. थोड़ी देर से वह खड़ा हो गया और अजीब ढंग से ज़ोर से किसी 
पागल की तरह चीखा. इतना अचानक और ज़ोर से चीखा कि बाहर खिड़की से झाँक रहे 
कबीर , पाठक और उनको साथ मे जो लेकर आया था वह आदमी, सब्लोग चौंक कर सहम 
से गये. उस चीख के बाद वातावरण मे एक अजीब भयानक सन्नाटा छा गया. 


"मिस्टर. नितीन अब तुम्हारी बारी है..." अमोल वह नीचे रखा हुआ गुड्ठा अपने हाथ मे 
लेते हुए बोला. 


लेकिन इतने मे दरवाज़े के बेल बजी. अमोल ने पलटकर दरवाज़े की तरफ देखा. गुड्टो को 
फिर से नीचे ज़मीन पर रख दिया और उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए सामने आ गया. 


दरवाज़ा खोला, सामने कबीर और पाठक था, वह तीसरा आदमी शायद वहाँ से पहले ही 
खिसक गया था. 


"मिस्टर. अमोल हम आपको महेश और राकेश के कत्ल के एक सस्पेक्ट के तौर पर 
गिरफ्तार करने आए है... आपको चुप रहने का हि तरह हक है... और कुछ बोलने के पहले 
आप अपने वकील के साथ संपर्क कर सकते है... और ख़याल रहे कि आप जो भी बोलेगे वह 
कोर्ट मे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा..." कबीर ने दरवाज़ा खोलते ही बराबर 
एलान कर दिया. 


अमोल का चेहरा एकदम भावशून्य था, वह बड़े इम्तिनान के साथ उनके सामने आ गया. 
उसे अरेस्ट करने के पहले कबीर ने कुछ सवाल पूछने की ठान ली. 

"यहाँ आपके साथ कौन-कौन रहता है...?"कबीर ने पहला सवाल पूछा. 

"में अकेला ही रहता हूँ..." उसने जवाब दिया. 


"लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार आपके साथ आपके पिताजी भी रहते थे..." 


"हाँ रहते थे... लेकिन... अब वे इस दुनिया मे नही रहे..." 

"ओहह... सॉरी... यह कब हुआ...? मतलब वे कब गुजर गये..?" 
"पायल की मौत की खबर सुनने के बाद कुछ दिन मे ही वे चल बसे..." 
"अच्छा आप महेश और राकेश को पहचानते थे क्या...?" 

"हाँ उन हैवानो को में अच्छी तरह से पहचानता हूँ..." 


महेश और राकेश का नाम लेने के बाद कबीर ने एक बात गौर की कि उनके उपर का गुस्सा 
दो हे चेहरे पर सॉफ झलक रहा था. या फिर उसने वह छिपाने की कोशिश भी 
न प्री.. 


अब कबीर ने सीधे असली मुद्दे पर उससे बात करने की ठान ली... 

"आपने महेश और राकेश का खून किया कक्‍्या...?" 

"हाँ..." उसने ठंडे स्वर मे कहा. 

कबीर को लगा था कि वह आनाकानी करेगा... लेकिन उसने कुछ भी आनाकानी ना करते 
हुए सीधे बात कबुल कर ली... 

"कैसे किया आपने उनका कत्ल...?" कबीर ने अगला सवाल पूछा. 


"मेरे पास के काले जादू से मेने उन्हे मार दिया..." उसने कहा. 


अमोल पागल की तरफ दिखता तो था ही लेकिन उसके इस जवाब से कबीर को विश्वास 
हो चला था. 


"आपके इस काले जादू से आप किसी को भी मारकर बता सकते हो...?" कबीर ने 
व्यंगात्मक ढंग से पूछा. 


"किसी को भी में क्यों मारूँगा...? जिसकी मुझ से दुश्मनी है उसको ही में मारूँगा..." 


"अब आगे आप इस काले जादू से किस को मारने वाले हो...?" 
"अब नितीन का नंबर है..." 


"अब अभी इसी वक्त आप उसे मारकर बता सकते हो...?" कबीर ने उसका काला जादू और 
वह दोनो का भी झूठ साबित करने के उद्देश्य से पूछा. 


"अब नही... उसका वक्त अब जब आएगा तब उसे ज़रूर मारूँगा.." उसने कहा. 

उसका यह जवाब सुनकर कबीर को अब फिलहाल उसे और सवाल पूछने मे कोई 
दिलचस्पी नही रही थी. वे दोनो अमोल को हथकड़ी पहनाने के लिए सामने आ गये. इस 
बार भी उसने कोई प्रतिकार ना करते हुए पूरा सहयोग किया. 

कबीर को लग रहा था कि या तो यह आदमी पागल होगा या अति चालाक... 

लेकिन वह जो कहता है वह अगर सच हो तो...? 

पल भर के लिए क्‍यों ना हो कबीर के दिमाग़ मे यह विचार कौंध गया... 

नही.. ऐसे कैसे हो सकता है...? 

कबीर ने अपने दिमाग़ मे आया विचार झटक दिया. 

कबीर के पार्टनर पाठक ने अमोल को जैल की एक कोठरी मे बंद किया और बाहर से ताला 
लगाया. कबीर बाहर ही खड़ा था. जैसे ही कबीर और उसका पार्टनर वहाँ से जाने के लिए 


मुड़े, अभमोल आवेश मे आकर चिल्लाया - 


"तुम लोग मूर्ख हो... भले ही तुमने मुझे जैल की इस कोठरी बंद किया फिर भी मेरा जादू 
यहाँ से भी काम करेगा..." 


कबीर और पाठक रुक गये और मुड़कर अमोल की तरफ देखने लगे. 
कबीर को अमोल पर अब दया आ रही थी.. 


बेचारा... 


बहन का इस तरह से अंत होने से इस तरह झुंझलाना जायज़ है... 


कबीर सोचते हुए फिर से अपने साथी के साथ आगे चलने लगा. थोड़ी दूरी तय करने के 
बाद फिर से मुड़कर उसने अमोल की तरफ देखा. वह अब नीचे झुक कर फर्शपर माथा 
रगड़ रहा था और साथ मे कुछ मन्त्र बड़बड़ा रहा था. 


"इसके उपर ध्यान रखो और इसे किसी भी विज़िटर को मिलने की अनुमति मत दो..." 
कबीर ने निर्देश दिया. 


"यस सर..." कबीर का पार्टनर आग्याकारी ढंग से बोला. 


नितीन का घर और आसपास का इलाक़ा पूरी तरह रात के अंधेरे मे ड्ब गया था. बाहर 
आसपास झींगुरा का कीरर.... ऐसी आवाज़ और दूर कहीं कुत्तों के रोने जैसे आवाज़ आ रही 
0: घर के पास एक पेड पर आसरे के लिए बैठे पंछी डर के मारे फड़फड़ा कर 

ड़ने लगे. 


दो पोलीस मेंबर्ज़ टीवी के सामने बैठकर नितीन के घर मे चल रही सारी हरकतों का 
निरीक्षण कर रहे थे. नितीन के घर के बगल मे ही एक गेस्ट रूम मे उन्हे जगह दी गयी थे. 
उन दो पोलीस मेंबर्ज़ के सामने टीवी पर बैचेनी से करवट बदल ता और सोने की कोशिश 
कर रहा नितीन दिख रहा था. 


"इससे अच्छा किसी शादीशुदा जोड़े की टीवी पर निगरानी करना मैने कभी भी पसंद 
किया होता..." उनमे से एक पोलीसवाले ने मज़ाक मे कहा. 


और दूसरे पोलीस वाले को उसके मज़ाक मे बिल्कुल दिलचस्पी नही दिख रही थी. 


तभी अचानक एक मॉनीटौर पर कुछ हरकत दिखाई दी. एक काली बिल्ली बेडरूम मे 
दौड़ते हुए इधर से उधर गयी थी. 


"आए देख वहाँ नितीन के बेडरूम मे एक काली बिल्ली है..." एक ने कहा. 


"यहाँ क्‍या हम कुत्ते बिल्लियों के हरकतों पर नज़र रखने के लिए बैठे है...? मेरे बाप को 
अगर पता होता कि एक दिन में ऐसे मॉनिट्र पर कुत्ते बिल्लियों की हरकतों पर नज़र रखे 
बैठने वाला हूँ... तो वह मुझे कभी पोलीस मे नही जाने देता..." एक पोलीस ऑफीसर ने 
ताना मारते हुए कहा. 


अचानक उस बिल्ली ने कोने मे रखे एक चोरस डिब्बेपार छलाँग लगाई... और इधर इन 
दोनो के सामने रखे हुए सारे मॉनीटीर्स ब्लैंक हो गये. 


"ए क्‍या हुआ...?" एक ऑफीसर कुर्सी से उठकर खड़ा होते हुए बोला. 
उसका दूसरा साथी भी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया था. 


दोनो का मज़ाक करना कब का ख़त्म हो चुका था. उनके चेहरे पर अब चिंता और 
हड़बड़ाहट दिख रही थी. 


२3 ल्‍्दी... क्या गड़बड़ी हुई यह देख के आते है..." दोनो जल्दी जल्दी कमरे से बाहर 
क 


बेडरूम मे धरंधली रोशनी फैली हुई थी और बेड पर कोई साया सोया हा दिखाई दे रहा 
था. अचानक बेड के बगल मे रखा टेलिफोन लगातार बजने लगा. उस बेड पर सोए साए 
नींद मे ही अपना हाथ बढ़ाकर वह टेलिफोन उठाया 


"येस..." वह साया कोई और नही कबीर था. 


उधर है उस पोलीस ऑफीसर की आवाज़ आई, "सर नितीन का भी उसी तरह से कत्ल हो 
चुका हैं; 


"क्या...?" कबीर एकदम से बेड से उठकर बैठ गया. 
उसने बेड के बगल मे एक बटन दबाकर बेडरूम का बल्ब जलाया. उसकी नींद पूरी तरह से 
उड़ चुकी थी... लाइट जलते ही बगल मे लेटी रुह्ाना भी जाग गयी थी.... और कबीर क्या 
बोल रहा है सुन रही थी.. 

"क्या कहा...?" कबीर को वह जो सुन रहा था उसपर विश्वास नही हो रहा था. 

"सर नितीन का भी कत्ल हो चुका है..." 


"इतने कैमरा लगाकर मॉनिटर पर लगाकर तुम लोग लगातार निगरानी कर रहे थे... तब 
भी...? तुम लोग वहाँ निगरानी कर रहे थे या झक मार रहे थे...?" कबीर ने चिढ़कर कहा. 


"सर वह क्‍या पा .. एक बिल्ली ने ट्रांस मीटर के उपर छलाँग लगाई और सारे मॉनीटौर 
एकदम से बंद हा गये... तो भी हम रिपेर करने के लिए वहाँ गये थे... और वहाँ जाकर देखा 
तो तब तक कत्ल हो चुका था..." ऑफीसर अपनी तरफ से सफाई देने का प्रयास कर रहा 
था. 


जैसे ही ऑफीस का फोन आया, तैय्यार करके कबीर रुहाना को एक किस करके तुरंत 
नितीन के घर की तरफ रवाना हुआ. 


इतना फुल प्रूफ इतजाम होने के बाद भी नितीन का कत्ल होता है... इसका मतलब क्‍्या...? 
पहले ही पोलीस की इमेज लोगों मे काफ़ी खराब हो चुकी थी... 

और इसबार पूरा विश्वास था कि क़ातिल अब इस कैमरा के जाल से छूटना नामुमकिन है... 
फिर कहाँ गड़बड़ हुई...? 

गाड़ी स्पीड से चलते हुए कबीर के विचार भी तेज़ी से दौड़ रहे थे. 

कबीर ने बेडरूम मे प्रवेश किया. बेडरूम मे नितीन की डेड बॉडी उसी हाल मे बेड पर पड़ी 
हुई थी. सब तरफ खून ही खून फैला 88 दिख रहा था. कबीर ने बॉडी की प्राथमिक झांच 
की और फिर कमरे की झांच की. वो दोनो पोलीस ऑफीसर भी वहीं थे. पोलीस की 
इन्वेस्टिफिशन टीम जो वहाँ अभी अभी पहुँच गयी थी, अपने काम मे व्यस्त थी. 

"मिल रहा है कुछ...?" कबीर ने उन्हे पूछा. 


"नही सर... अब तक तो कुछ नही..." कबीर का एक पार्ट्नर उनकी तरफ से बोला. 


कबीर ने बेडरूम मे आराम से चलते हुए और सबकुछ ध्यानपूर्वक निहाराते हुए एक चक्कर 
मारा. चक्कर मारने के बाद कबीर फिर से बेडके पास आकर खड़ा हो गया और उसने बेड के 
नीच झुक कर देखा. 


बेड के नीचे से दो चमकती हुई आँखें उसकी तरफ घुरकर देख रही थी. एक पल के लिए 
क्यों ना हो कबीर डर कर थोड़ा पीछे हट गया. वे चमकती हुई आँखें फिर धीरे धीरे उसकी 
दिशा मे आने लगी और अचानक हमला किया जैसे उसपर झपट पड़ी. वह झट से वहाँ से 
हट गया. उसे एक गले मे पट्टा पहनी हुई काली बिल्ली बेड के नीचे से बाहर आकर दरवाज़े 


से बेडरूम के बाहर दौड़ कर जाते हुए दिखाई दी. दरवाज़े से बाहर जाते ही वह बिल्ली 
एकदम रुक गयी और उसने मुड़कर पीछे देखा. कमरे मे एक अजीब सा सन्नाटा छा गया 
था. उस बिल्ली ने एक दो पल कबीर की तरफ देखा और फिर से मुड़कर वह वहाँ से भाग 
गयी. दो तीन पल कुछ भी ना बोलते हुए गुजर गये. 


"यही वह बिल्ली है... सर..." एक ऑफीसर ने कमरे मे सन्नाटे को भंग किया. 
"ट्रैस्समिशन बॉक्स किधर है....?" बिल्ली से कबीर को याद आ गया. 


"सर यहाँ..." एक ऑफीसर ने एक जगह कोने मे इशारा करते हुए कहा. 


वह बॉक्स नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ था. कबीर नज़दीक गया और उसने वह बॉक्स 
उठाया. वह टूटा हुआ था. कबीर ने वह बॉक्स उलट पुलट कर गौर से देखा और वापस 
जहाँ से उठाया था वहीं रख दिया. तभी बेडरूम के दरवाज़े की तरफ कबीर का यूँही 
ख़याल गया. हमेशा की तरह दरवाज़ा तोड़ा हुआ था. लेकिन इसबार अंदर के कुण्डी को 
चैन लगाकर ताला लगाया हुआ था. 


"पाठक... ज़रा इधर तो आओ..." कबीर ने पाठक को बुलाया. 
पाठक जल्दी से कबीर के पास चला गया. 


"यह इधर देखो... और अब बोलो तुम्हारी थेऔरी कया कहती है.. कत्ल करने के बाद 
दरवाज़ा बंद कर अंदर से चैन लगाकर ताला कैसे लगाया होगा...?" कबीर ने उस कुण्डी 
को लगाए चैन और ताले की ओर उसका ध्यान खींचते हुए कहा. 


पाठक ने उस चैन और ताला लगाए कुण्डी की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, "सर.. अब 
तो मुझे पक्का विश्वास होने लगा है..." 


"किस बात का...?" 


"कि क़ातिल कोई आदमी ना होकर कोई रूहानी ताक़त हो सकती है..." पाठक पागलों की 
तरह कहीं शुन्य मे देखते हुए बोला. 


सब लोग ग़ूढ भाव से एक दूसरे की तरफ देखने लगे. 


कबीर पोलीस स्टेशन मे बैठकर एक एक बात के उपर गौर से सोच रहा था और अपने 


पार्ट्नर के साथ बीच बीच मे चर्चा कर रहा था. 


"एक बात तुम्हारे ख़याल मे आ गई क्या...?" कबीर ने शुन्य मे देखते हुए अपने पार्टनर से 
पूछा. 


"कौन सी ...?" उसके पार्ट्नर ने पूछा. 
"अबतक तीन कत्ल हुए है.... बराबर...?" 
70 लक ही 


"तीनो कत्ल के पहले अमोल को यह अच्छी तरह से पता था कि अगला कत्ल किसका 
होनेवाला है..." कबीर ने कहा. 


"हाँ बराबर..." 

"और तीसरे कत्ल के वक्त तो अमोल कस्टडी मे बंद था..." कबीर ने कहा... 
"हाँ बराबर है..." पार्ट्नर ने कहा... 

"इसका मतलब क्या...?" कबीर ने मानो खुद से सवाल पूछा हो.. 


"इसका मतलब सॉफ है कि उसका काला जादू जैल के अंदर से भी काम कर रहा है..." 
पार्टनर मानो उसे एकदम सही जवाब मिला इस खुशी से बोला... 


"बेवकूफ़ की तरह कुछ भी मत बको..." कबीर उसपर गुस्से से चिल्‍लाया. 


"ऐसी बात बोलो कि वह किसी भी तर्कसंगत बुद्धि को हजम हो..."कबीर अपना गुस्सा 
काबू मे रखने की कोशिश करते हुए उससे आगे बोला... 


बहरहाल कबीर के पार्टनर का खुशी से दमकता चेहरा मुर॒झा गया. 


काफ़ी समय बिना कुछ बात किए शांति से बीत गया. 


23 आगे कहा, "सुनो, जब हम अमोल के घर गये थे तब एक बात हमने बड़ी स्पष्ट से 
गौर की..." 


"कौन सी...?" 


"कि अमोल के मकान मे इतनी खिड़कियाँ थी कि उसके पड़ोस मे किसी को भी उसके घर 
मे क्या चल रहा है यह स्पष्ट रूप से दिख और सुनाई दे सकता है.."कबीर ने कहा.. 


"हाँ बराबर..." उसका पार्ट्नर कुछ ना समझते हुए बोला... 


अचानक एक विचार कबीर के दिमाग़ मे कौंध गया. वह एकदम उठकर खड़ा हो गया. 
उसके चेहरे पर गुत्थी सुलझाने का आनंद झलक रहा था. 


उसका पार्ट्नर भी कुछ ना समझते हुए उसके साथ खड़ा हो गया. 
"चलो जल्दी..."कबीर जल्दी जल्दी दरवाज़े की तरफ जाते हुए बोला... 
उसका पार्टनर कुछ ना समझते हुए सिर्फ़ उसके पीछे पीछे जाने लगा... 
एक दम ब्रेक लगे जैसे कबीर दरवाज़े मे रुक गया. 


"अच्छा तुम एक काम करो... अपने टीम को स्पेशल मिशन के लिए तैय्यार रहनेके लिए 
बोल दो..." कबीर ने अपने पार्ट्नर को आदेश दिया. 


उसका पार्टनर पूरी तरह गड़बड़ा गया था. उसके बॉस को अचानक क्या हुआ यह उसके 
समझ के परे था.... 


स्पेशल मिशन...? 
मतलब कहीं क़ातिल मिला तो नही...? 


लेकिन उनकी जो अभी अभी चर्चा हुई थी उसका और क़ातिल मिलने का दूर दूर तक कोई 
वास्ता नही दिख रहा था... 


फिर स्पेशल मिशन किस लिए..? 


कबीर का पार्ट्नर सोचने लगा. वह कबीर बा पूछने ही वाला था इतने मे कबीर 
दरवाज़े के बाहर जाते जाते फिर से रुक गया और पीछे मुड़कर बोला, 


"चलो जल्दी करो..." 

उसका पार्टनर तुरंत हरकत मे आगया. 
जाने दो मुझे क्‍या करना है...? 

स्पेशल मिशन तो स्पेशल मिशन... 


कबीर के पार्ट्नर ने पहले टेबल से फोन उठाया और एक नंबर डाइयल करने लगा. 


पोलीस की गाड़ी ट्रैफिक मे रास्ता 88020: साइरन बजाते हुए तेज़ी से दौड़ रही थी 
और उस गाड़ी के पीछे और चार पाँच गाड़ियों का झुंड जा रहा था. साइरन के आवाज़ की 
वजह से ट्रैफिक अपने आप हटकर उन गाड़ियों को रास्ता दे रही थी. उस आवाज़ के वजह 
से और इतना बड़ा पोलीस की गाड़ियों 0 85 कर आसपास के वातावरण मे एक 
अलग ही उत्सुकता और डर फैल गया था. ट्रैफिक से रास्ता निकालते हुए और रास्ते से तेडे 
मेडे मोड़ लेते हुए आखिर वो गाड़ियाँ अमोल के घर के आस पास आकर रुक गयी. गाड़ियों 
से पोलीस की एक बड़ी टीम तेज़ी से लेकिन एक अनुशासन के साथ बाहर निकल गयी. 


"चलो जल्दी... पूरे एरिया को घेर लो...क्विक... क़्ातिल किसी भी हाल मे अपने हाथ से 
निकलना नही चाहिए..." कबीर ने अपने टीम को आदेश दिया. 


पोलीस का वह समूह एक एक करते 0 278. मे पूरी एरिया मे फैल गया और 
उन्होने पूरे एरिया को चारो तरफ से घेर लिया. इतने बड़े पोलीस के समुहके जूतों की 
आवाज़ से ि एरिया मे वातावरण तनाव पूर्ण हुआ था. अडोस पड़ोस के लोग कोई 
खिड़की से तो कोई पर्दे के पीछे से झाँककर बाहर क्या चल रहा है यह डर से देख रहे थे. 


दो तीन पोलीस वालो को लेकर कबीर एक घर के पास गया. जिस आदमीने पहले अमोल 
की कहानी बयान की थी वह सकते की स्थिति मे वहीं खड़ा था. 


"ज़रा बताइए तो कौन कौन से घर से अमोल के घर की सारी हरकते दिखती है और सुनाई 
देती है..." कबीर ने उस आदमीसे पूछा. 


उस आदमीने कबीर को दो-तीन मकान की तरफ उंगली से इशारा करते हुए कहा, 


"वे दो... और मेरा एक तीसरा..." 


"हमे यह एरिया पूरी तरह से सील करना पड़ेगा..." कबीर अपने टीम को उन मकान की 
तरफ ले जाते हुए बोला. 


कबीर ने उन तीन घरों के आलवा और दो-चार मकान अपने कार्यक्षेत्र मे लिए. एक के बाद 
एक ऐसे वह हर घर की तरफ अपने दो-तीन लागों को ले जाता और घर अगर बंद हो तो 
उसे नॉक करता था. कुछ लोग जब दरवाज़ा खोलकर बाहर आते थे तो उनके चेहरे पर 
आश्चर्य और डर के भाव दिखाई देते थे. बीच - बीच मे कबीर अपने साथियो को 
वाइयरलेस पर दक्ष रहने के लिए कहता था. ऐसे एक एक घर की तलाशी लेते हुए वे 
आख़िर एक मकान के पास पहुँच गये. दरवाज़ा नॉक किया. काफ़ी देर तक रुकने के बाद 
अंदर से कोई प्रतिक्रिया दिख नही रही थी. कबीर के साथ मे जो थे वे सब लोग अलर्ट हो 
गये. अपनी अपनी गन लेकर तैय्यार हो गये. फिर से उसने दरवाज़ा नॉक किया, इसबार 
ज़रा ज़ोर से.. फिर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नही आई... 


लेकिन अब कबीर का सब्र जवाब दे गया, 
"दरवाज़ा तोडो..." उसने आदेश दिया. 


पाठक जो ऐसे कारनामों मे तरबेज़ था, हमेश दरवाज़ा तोड़ने मे आगे रहता था, उसने और 
और दो चार लोगों ने मिलकर धक्के दे-देकर दरवाज़ा तोड़ दिया. दरवाज़ा टूटने के बाद 
20600 पर पहले सब लोग पीछे हट गये अब फिर धीरे धीरे सतर्कता के साथ 
अंदर जाने लगे. 


लगभग सारा घर ढूँढ लिया. लेकिन घर मे कोई होने के कोई आसार नही दिख रहे थे. 
किचन, हॉल खाली पड़े थे. आख़िर उन्होने बेडरूम की तरह उनका रुख़ किया. बेडरूम का 
दरवाज़ा पूरी तरह खुला पड़ा था. उन्होने अंदर झाँककर देखा. अंदर कोई नही था, सिर्फ़ 
एक टेबल एक कोने मे पड़ा हुआ था. 


जैसे ही कबीर और उसके साथ एक दो पोलीस बेडरूम मे गये वे आश्चर्य के साथ आँखें फाड़ 
कर देखते ही रह गये. उनका मुँह खुला का खुला ही रह गया. बेडरूम मे एक कोने मे रखे 
उस टेबल पर माँस के टुकड़े और खून फैला हुआ था. सब लोग एक दूसरे की तरफ आश्चर्य 
और डर से देखने लगे. सब के दिमाग़ मे एक साथ ना जाने कितने सवाल उमड़ पड़े थे. 
लेकिन किसी की एकदुसरे को भी पूछने की हिम्मत नही बन पा रही थी. कबीर ने बेडरूम 
की खिड़की की तरफ देखा. खिड़की पूरी तरह खुली थी.. 


"यहाँ कौन रहता है...? मालूम करो..."कबीर ने आदेश दिया. 
उनमे से एक पोलीस बाहर गया और थोड़ी देर बाद जानकारी इकट्ठा कर वापस आ गया. 


"सर मैने इस मकान मालिक से अभी अभी संपर्क किया था.. वह थोड़ी ही देर मे यहाँ 
पहुचेगा.. लेकिन लोगों की जानकारी के हिसाब से यहा कोई रमेश नाम का आदमी किराए 
से रहता है..."वह पोलीस बोला. 


"वह आए बराबर उसे पहले मुझ से मिलने के लिए कह दो... फ़ौरेंसिक लोगों को बुलाओ.. 
और इस अपार्टमेंट मे जब तक सारे दा त इकट्ठा किए नही जाते तब तक और कोई भी ना 
आ पाए इसका ख़याल रखो..." कबीर ने निर्देश दिए.. 


थोड़ी देर मे बाहर जमा हुई लोगों की भीड़ मे मकान मालिक आगया और मकान मालिक 
आया... मकान मालिक आया ऐसी खुसुर फुसुर शुरू हो गयी. 


"कौन है मकान मालिक...?" कबीर ने उस भीड़की तरफ जाते हुए पूछा. 
एक अधेड़ उम्र आदमी सामने आकर डरते हुए दबे हुए स्वर मे बोला, "में हूँ..." 


"तो आपके पास इस आपके किरायेदार का अतापता वगैरे सारी जानकारी होगी ही...?" 
कबीर ने उससे पूछा... 


"हाँ है..." मकान मालिक एक कागज का टुकड़ा कबीर को थमाते हुए बोला. 


कबीर ने वह काग़ज़ का टुकड़ा लिया. उसपर रमेश का अड्रेस, फोन जैसी सारी जानकारी 
मकान मालिक ने लिख कर दी थी. 


"लेकिन यह सब देखते हुए यह जानकारी जाली और झुटि होगी ऐसा लगता है..." मकान 
मालिक डरते हुए बोला... 


"मतलब...? आपने उसकी सारी जानकारी जाँच कर नही देखी थी...?" कबीर ने पूछा. 
"नही... मतलब.. वह में करने ही वाला था..." मकान मालिक फिर से डरते हुए बोला... 


इंस्पेक्टर कबीर ने अपने बज रहे मोबाइल का डिसप्ले देखा. फोन उसके ही पार्ट्वर का था. 


एक बटन दबाकर उसने वह अटेंड किया, 


"सर हमे पायल का दोस्त मोहित का पता चल चुका है..." उधर से उसके पार्ट्नर का 
आवाज़ आई. 


"गुड वेरी गुड..." कबीर खुशी होकर बोला. 


कबीर के पार्ट्नर ने उसे एक अड्रेस दिया और तुरंत उधर आने के लिए कहा. 


... मोहित बेड पर पड़ा हुआ था और ज़ोर ज़ोर से खांस रहा था. उसकी दाढ़ी बढ़ चुकी थी 
और सर के बढ़े हुए बाल भी बिखरे हुए दिख रहे थे. ना जाने कितने दिनो से वह बेड पर 
इसी हाल मे पड़ा हुआ था. उसका घर से बाहर आना जाना भी बंद हो चुका था. 


जब उसकी प्रिय पायल का बलात्कार और कत्ल हो गया था तब वह इतना निराश और 
हतबल हो चुका था कि उसे आगे क्या करे कुछ सूझ नही रहा था. उन गुनहगारों को सज़ा 
हो ऐसा उसे तहे दिल से लग रहा था. लेकिन कैसे वह कुछ समझ नही पा रहा था. ऐसे 
मायूस और ह अवस्था मे वह शहर मे रात के अंधेरे मे पागलों की तरफ सिर्फ़ घूमता 
रहता तो कभी शाम को बीच पर जाकर डूबते सूरज को लगातार निहारती रहता. शायद 
उसे अपनी खुद की जिंदगी भी कुछ उस डूबते सूरज की तरह लगती हो. दिन रात पागलों 
की तरह इधर उधर भटकना और फिर थकने के बाद बार मे जाकर मदिरा मे डूब जाना. 
ऐसे उसकी दिनचर्या रहती थी. लेकिन ऐसा कितने दिन तक चलनेवाला था. आगे आगे तो 
उसका घूमना फिरना भी कम होकर पीना बढ़ गया. इतना बढ़ गया कि अब उसकी 
तबीयत खराब होकर वह ना जाने कितने दिन से बेड पर पड़ा हुआ था. बिस्तर पर पड़ी 
अवस्था मे भी उसका पीना जारी था. थोड़ी भी नशा उतर जाता तो उसे वह भयानक 
बलात्कार और कत्ल का द्विश्य याद आता था और वह फिर से पीने लगता था. 


अचानक उसे फिर से खाँसी का दौर पड़ गया. वह उठने का प्रयास करने लगा. लेकिन वह 
इतना क्षीण और कमजोर हो गया था कि वह उठ भी नही पा रहा था. कैसे तो दीवार का 
सहारा लेकर वह बेड से उठ खड़ा हुआ. लेकिन अपना संतुलन खोकर नीचे ज़मीन पर गिर 
गया. उसका खांस ना लगातार शुरू था. खाँसते खाँसते उसे एक बड़ा दौरा पड़ गया और 
उसके मुँह से खून आने लगा. उसने मुँह को हाथ लगाकर देखा. खून दिखते ही वह घबरा 
गया. 


उठकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए.... 


लेकिन वह उठ भी नही पा रहा था 

चिल्लाकर लोगों को जमा करना चाहिए... 

लेकिन उसमे उतनी चिल्लाने की भी शक्ति बाकी नही थी... 
क्या किया मोहित...? 


आख़िर उसने एक निर्णय मन ही मन पक्का किया और वह उसके हाथ मे लगे खून से फर्शपर 
कुछ लिखने लगा... 


एक आदमी फोन पर बोल रहा था, "हेलो पोलीस स्टेशन...?" 
उधर से जवाब आने के लिए वह बीच मे रुक गया. 


"साहब... हमारे पड़ोस मे कोई एक आदमी रहता है... मतलब रहता था.. उसे हमने 
लगभग 7-8 दिन से देखा नही... उसका दरवाज़ा भी अंदर से बंद है.. हमने उसका दरवाज़ा 
नॉक करके भी देखा... लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नही है... उसके घर से लगातार 
किसी चीज़ के सड़ने की दुर्गध आ रही है.. मुझे लगता है आप लोगों मे से कोई यहाँ आकर 
देखे तो अच्छा होगा..." 


का से वह उधर के जवाब के लिए रुका और "थैंक यू... " कहकर उसने फोन नीचे रख 


पोलीस की एक टीम इंस्पेक्टर राणे के नेत्रुत्व मे उस आदमी ने फोनेपर दिए पते पर बहुत 
जल्दी पहुँच गये. वह आदमी उनकी राह ही देख रहा था. वे वहाँ पहुँचते ही वह आदमी 
उनको एक फ्लँट के बंद दरवाजे के सामने ले गया. वहाँ पहुँचते ही एक किसी दा ए 
चीज़ की दुर्गध उनके नाक मे घुस गयी. उन्होने तुरंत रुमाल निकालकर अपनी नाक 
को ढँक लिया. उन्होने उस दुर्गध के स्रोत को प्कड़ने की कोशिश की तो वह दुर्गंध उस घर से 
ही आ रही थी. उन्होने दरवाज़ा धकेल कर देखा. दरवाज़ा शायद अंदर से बंद था. उन्होने 
दरवाज़े को नॉक कर देखा. अंदर से कोई प्रतिक्रिया नही थी. जिस आदमी ने फोन पर 
पोलीस को इत्तला किया था वह बार बार वही हक़ीकत उन्हे सुना रहा था. आख़िर पोलीस 
ने दरवाज़ा तोड़ दिया. दरवाज़ा तोड़ने के बाद तो वह सड़ी हुई दुर्गंध और ही तीव्रता से 
आने लगी. मुँह पर और नाक पर कस कर रुमाल लगाकर वे धीरे धीरे अंदर जाने लगे. 


पोलीस की टीम जब बेडरूम मे पहुँच गयी तब उन्हे सड़ने की प्रक्रिया शुरू हुए मोहित का 


मृत शरीर ज़मीन पर 2058 आ मिला. नाक को रुमाल से कसकर ढँकते हुए वे उस डेड 
बॉडी के पास गये. वहाँ ज़मीन पर मरने के पहले उसके खून से कुछ लिखा हुआ दिखाई दे 
रहा था. उनमे से एक पोलीस ने वह नज़दीक जाकर पढ़ा, 


"पायल... मुझे माफ़ कर देना.. में तुम्हे बचा नही पाया... लेकिन चिंता मत करो... उन 
बदमाशों का... एक एक करके बदला लिए बिना मुझे शांति नही मिलेगी.." 


कबीर और उसका पार्ट्नर जिस पोलीस अधिकारी ने मोहित की मौत का केस हँडल किया 
था उस अधिकारी, इंस्पेक्टर राणे के सामने बैठे थे. 


इंस्पेक्टर राणे मोहित के बारे मे जानकारी देने लगा, "मदिरा के ज़्यादा सेवन की वजह से 
उसे ब्रोकईटिज़ होकर वह मर गया..." 


"लेकिन आपको उसकी पहचान कैसे मिली...?" कबीर ने पूछा. 


"जिस कमरे मे उसका मृत शरीर मिला उस 8 उसके कागजात भी मिले... उससे 
हमे उसकी पहचान हो गयी... और उसका एक इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने जैसे सारे 
पोलीस थानोपर भेजा था वैसा हमारे पास भी भेजा था..." 


राणे ने अपने ड्रॉयर से मोहित का फोटो निकाल कर कबीर के सामने रखा. 


"इस फोटो की वजह से और इंस्पेक्टर मंजीत सिंह ने भेजी जानकारी के वजह से हमे 
उसका अड्रेस और घर वगैरे मिलने मे मदद हो गयी..." राणे ने कहा. 


"आपने उसके घर के लोगो से संपर्क किया था क्या...?" कबीर ने पूछा... 
"हाँ... उनके घर के लोगो को भी यहाँ बुलाया था... उन्होने भी बॉडी अपने कब्ज़े मे लेने से 


पहले मोहित की पहचान कर ली थी और पोस्टमार्टम मे भी उसकी पहचान मोहित ऐसी 
ही तय की गयी है..." राणे ने कहा. 


"वह कब मरा होगा... मतलब शव मिलने से कितने दिन पहले..." कबीर ने पूछा. 


"पोस्टमार्टम के अनुसार मार्च महीने के शुरुआत के दो तीन दिन मे उसकी मौत हुई 
होगी..." वह अधिकारी बोला... 


"अर्ली...मार्च... मतलब पहला खून होने के बहुत पहले..." कबीर ने सोचकर कहा. 
"इसका मतलब हम जैसे समझ रहे थे वैसे वह क़ातिल नही है..."कबीर ने आगे कहा. 
"हाँ वैसा लग तो रहा है..." राणे ने कहा. 

काफ़ी समय शांति से गुजर गया. 

मतलब मुझे जो शक था वह सच होने जा रहा है... 


कबीर को पायल का दोस्त मोहित का अता पता मिलने की खबर उसके पार्ट्नर से फोनेपर 
मिलते ही वह बहुत खुश हो गया था... 


उसे लगा था चलो एक बार की बला तो टली... जो केस सॉल्व हो गया... और क़ातिल 
थोड़ी ही देर मे उनके कब्ज़े मे आनेवाला है... 


लेकिन यहाँ आकर देखता हूँ तो केस ने और एक अलग ही मोड़ लिया था... 

बे मरने का समय देखा जाय तो उसका इन खुनो से संभंध होने की कोई गुंजाइश 

नही थी... 

"मोहित अगर क़ातिल नही है.. तो फिर क़ातिल कौन होगा...?"कबीर ने जैसे ही खुद से ही 
सवाल किया. 


कमरे की तीनो लोग सिर्फ़ एक दूसरे की तरफ देखने लगे.... क्योंकि उस सवाल का जवाब 
उन तीनो के पास नही था. 


इतने मे राणे ने उसके ड्रॉयर से और एक तस्वीर निकाल कर कबीर के सामने रख दी. 
कबीर ने वह तस्वीर उठाई और वह उस तस्वीर की तरफ एकटक देखने लगा. उस तस्वीर 
मे मोहित ज़मीन पर पड़ा हुआ दिख रहा था और उसके सामने फर्शपर खून से बड़े अक्षरों 
मे लिखा हुआ था, 


"पायल मुझे माफ़ करना... में तुम्हे बचा नही सका... लेकिन चिंता मत करो में एक एक को 
चुनकर मारकर बदला लूँगा..." 


कबीर को एक अंदाज़ा हो गया था कि यह तस्वीर दिखा कर राणे उसे क्या कहना चाहता 


"में सुन सुनकर थक गया हूँ कि इस क़त्ल मे किसी आदमी का हाथ ना होकर किसी रूहानी 
ताक़त का हाथ हो बता है . यह तस्वीर दिखा कर कहीं तुम्हे भी तो यही कहना नही 
है...?" कबीर ने राणे को पूछा. 


राणे ने कबीर और उसके पार्टनर के चेहरे की तरफ देखा. 
"नही मुझे ऐसा कुछ कहना नही है... सिर्फ़ घट रही घटनाए और मोहित का फर्शपर लिखा 


आ दोनो कैसे एकदम 228 है... इसी ओर मुझे तुम्हारा ध्यान खींचना 
है. ..'राणे ने शब्दो को तोलमोल्कर करते हुए कहा. 


भाग - / 


जैल मे चारो और अंधेरा फैला हुआ था. अमोल एक कोठरी मे गम्पुम म सा किसी सोच मे 
का आ एक कोने मे बैठा हुआ था. अचानक वह उठ खड़ा हुआ और अपने पहने हुए कपड़े 
| की तरह फाड़ने लगा. कपड़े फाड़ने के बाद उसने कोठरी मे इधर उधर पड़े फटे 
कपड़ेके टुकड़े जमा किए. उस टुकड़ोंका वह फिर से एक गुड्टा बनाने लगा. गुड्टा तैय्यार होने 
के बाद उसके चेहरे पर एक रहस्य भरी, डरावनी हँसी फैल गयी. 


“मिस्टर. सुलेमान... अब तुम्हारी बारी है... समझे..” वह पागलो की तरह उस गुड्ठे से 
बोलने लगा. 


वहाँ ड्यूटी पर तैनात पोलीस वाला काफ़ी समय से अमोल की हर्कतो पर बराबर नज़र रखे 
हुए था. जैसे ही उसने अमोल की बातचीत सुनी वह तेज़ी से उठकर फोन के पास गया - 
अपने वरिष्ट अधिकारी को इत्तला करने के लिए.. 


सुलेमान अपने घर मे, हॉल मे का बैठा था. साथ ही वह चेहरे पर काफ़ी सारी चिंताए 
लेकर एक के बाद एक लगातार पिए जा रहा था. थोड़ी देर से वह उठ खड़ा हुआ 
और सोचते हुए कमरे मे धीरे धीरे चहल कदमी करने लगा. उसकी चाल से वह काफ़ी थका 
हुआ मालूम पड़ रहा था, या फिर मदिरा के चढ़े हुए नशे से वह वैसा लग रहा होगा. थोड़ी 
देर चहल कदमी करने के बाद वह फिर से कुरसीपर बैठ गया और अपनीही सोच मे डूब 
गया. अचानक उसे घर मे किसी की उपस्थिति का एहसास हुआ. कोई किचन मे बर्तनोसे 
छेड़खानी कर रहा हो ऐसा लग रहा था. 


किचन मे इस वक्त कौन होगा...? 

सब दरवाज़े खिड़कियाँ तो बंद है... 

क्या यह भी कोई आभास है...? 

अचानक एक बड़ा बर्तन फर्शपर गिरने की आवाज़ आई. सुलेमान एकदम उठकर खड़ा हो 
गया. 

क्या हुआ होगा...? 


उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा. 


में फालतू ही घबरा रहा हूँ... कोई बिल्ली वगैरे होगी... 


बम को समझाने की कोषिश की और धीरे धीरे चलते हुए, कोई आहट आती है क्‍या 
यह हुए, वह किचन मे जाने लगा. 


किचन से अब आवाज़े आना बंद हुआ था. कुछ आहट भी नही थी. वह किचन के दरवाजे के 
पास गया और धीरे से किचन का दरवाज़ा तिरछा करते हुए उसने अंदर झाँककर देखा. 


किचन मे तो कोई नही दिख रहा है. 


वह किचन मे घुस गया. अंदर जाने के बाद उसने इधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा, पूरे 
किचन का एक राउंड लगाया.. 


कहीं...? कुछ तो नही... 
या मुझे सिर्फ़ आभास हो रहे है... 
लेकिन ज़मीन पर एक खाली बर्तन पड़ा हुआ था. 


भ्रम की स्थिति मे किचन से वापस जाने के लिए मुडाही था कि उसे अब हॉल से कुछ 
की आवाज़ आ गयी. सुलेमान चौंक गया और दौड़ते हुए हॉल मे चला गया. 


७ 


हॉल मे उसे उसका व्हिस्की का ग्लास नीचे ज़मीन पर गिरकर टूटा हुआ मिला. व्हिस्की 
नीचे गिर कर इधर उधर फैली हुई थी. उसने आसपास नज़र दौड़ाई. कोई नही था. 


सुलेमान का नशा पूरी तरह उतर चुका था. 
साला कोई तो नही... 

यह क्या हो रहा है मुझे...? 

ग्लास नीचे कैसे गिर गया... 


वह मा हुए फिर से कुरसी पर बैठ गया... अब उसने पूरी की पूरी बॉटल ही मूँह को 
लगाई थी. 


कबीर सुबह सुबह हॉल मे बैठकर चाय पीते हुए टीवी देख रहा था. एक एक घूँट धीरे धीरे 
पीते हुए मानो वह चाय का आनंद ले रहा हो. देखने के लिए तो वह टीवी की तरफ देख 
रहा था लेकिन उसके दिमाग़ मे कुछ अलग ही विचारों का तूफान मचा हुआ था. शायद वह 
उस क़ातिल के केस के बारे मे ही सोच रहा होगा. जैसे जैसे उसके विचार दौड़ रहे थे वैसे 
वैसे वह रिमोट के बटन बदल कर तेज़ी से चैनेल्स बदल रहा था. आख़िर वह कार्ट्न चेंनेल 
पर आकर रुका. थोड़ी देर कार्ट्न चेंनेल देखकर शायद उसने खुदको लगर टेन्षन्स, चिंता 
इससे हटाकर फिर से ताज़ा किया हो. फिर से उसने चेनेल बदला और अब वह डिस्कवरी 
चेनेल देखने लगा. शायद डिस्कवरी पर चल रहे प्रोग्राम मे उसे इंटेरेस्ट आने लगा था. 

उसने रिमोट अपने हाथ से बगल मे रख दिया और वह प्रोग्राम बड़े ध्यान देकर देखने लगा. 


डिस्कवरी चेंनेल पर चल रहे प्रोग्राम मे एक चूहा दिखाया जाने लगा. उस चूहे के गले मे 
एक छोटा पत्ता दिख रहा था. और सिर पर एकदम छोटे छोटे वाइर्स लगाए दिख रहे थे. 
फिर टीवी आंकर बोलने लगा - 


“जब कोई जीवजंतु कोई क्रिया करता है उसे वह क्रिया करनेके लिए उसके दिमाग़ को एक 
सिग्नल जाता है. अगर हम एकदम वैसाही सिग्नल उसके दिमाग़ को बाहर से देने मे 
कामयाब हो गये तो हम उस जीवजंतु को अपने कब्ज़े मे कर सकते है और उसे बाहर से सब 
सिग्नल्स देकर उससे हमे जो चाहिए वह क्रिया करवा के ले सकते है..” 

फिर टीवी पर एक कंप्यूटर दिखने लगा, कंप्यूटर के सामने एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था. 
कबीर टीवी पर चल रहा प्रोग्राम एकदम ध्यान लगाकर देखने लगा. 

वह कंप्यूटर के सामने बैठा साइंटिस्ट बोलने लगा - 

“इस जा टर के द्वारा हम अलग अलग सिग्रल्स इस चिपपर, जो कि इस चूहे के गले मे लगे 
पट्टे मे बँधी हुई है, उसपर ट्रैंनस्मिट कर सकते है, इस चिप के द्वारा यह सिंगल चूहे के 
दिमाग़ तक पहुचेंगे, और फिर जो जो सिग्रल्स हम उसे इस कंप्यूटर के द्वारा देंगे उसके 
हिसाब से वह चूहा अलग अलग कार्य करने लगेगा...” 


फिर टीवी पर वह चूहा एकदम नज़दीक से दिखाया गया. एक छोटी से चिप उसके गले मे 
पट्टा बाँध कर उसमे लगाई गयी थी. 


कबीर टीवी पर चल रहा प्रोग्राम देख रहा था. उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिख रहे थे. 


टीवी पर वह साइंटिस्ट आगे बोलने लगा - 


“इस प्रकार हम अलग अलग तरह के आदेश इस सिग्रल ट्रैन्‍्समिशन के द्वारा उस चूहे को दे 
सकते है. अब फिलहाल हम कुछ दो चार आदेश ही उसे देने मे कामयाब हुए है...” 


फिर कंप्यूटर के मॉनीटौर पर चल रहे सॉफ्टवेर मे उस साइंटिस्ट ने माउस की सहायता से 
“राइट” बटन दबाया और क्या आश्चर्य वह चूहा राइट की तरफ मुड़कर दौड़ने लगा. 


कंप्यूटर पर उस साइंटिस्ट ने “स्टॉप” यह बटन दबाया और वह चूहा एकदम दौड़ते हुए रुक 
गया. 


फिर उसने “लेफ्ट” बटन दबाया और वह चूहा बाई तरफ मुड़कर दौड़ने लगा. 
आगे उसने “जंप” यह बटन दबाया और उस चूहे ने दौड़ते हुए छलाँग लगाई. 


फिर से “स्टॉप” बटन दबाया और वह चूहा एक खाने के जिंनस के सामने पहुँच गया था 
वही रुक गया. 


साइंटिस्ट ने 'ईट' बटन दबाया और वह चूहा उसके सामने रखा हुआ खाने का जिंनस खाने 
लगा. 


फिर से उसने “स्टॉप” बटन दबाया और उस चूहेने खाना बंद किया. 


अब साइंटिस्ट ने “अटेंक' बटन दबाया और वह चूहा उसके सामने रखे हुए खाने के जिंनस 
ना खाते हुए उसके तोड़ तोड़कर टुकड़े करने लगा. 


यह सब देखते हुए अचानक कबीर के दिमाग़ मे एक विचार कौंध गया. 

उसे एक एक घटना याद आने लगी... 

..- दो पोलीस मेंबर की टीम नितीन के घर की सर्क्यूट टीवी पर जब निगरानी कर रहे थे 
तब एक बिल्ली ने सर्क्यूट ट्रैनस्मिट यूनिट पर छलाँग लगाई थी और उसकी वजह से 


नितीन के बेडरूम की सब हरकते टीवी पर दिखना बंद हुआ था. और जब तक वो दोनो 
बेडरूम मे पहँचते नही तब तक क़त्ल हो चुक्का था. 


कबीर अपनी सोच मे डूबा हुआ टीवी के सामने से उठ गया. उसे अगला प्रसंग याद आने 
लगा.... 


... जब कबीर और उसकी टीम छानबीन के लिए नितीन के बेडरूम मे गये थे और 
छानबीन करते वक्त सामने बेड के नीचे झुक कर देखा था. तब उसे बेड के नीचे दो चमकती 
हुई आँखें दिखाई दी थी. 


जब वह आँखो ने धीरे धीरे उसकी तरफ आकर अचानक हमला किया जैसे उसपर झपट 
पड़ी थी, उसने झट से वहाँ से हटकर अपना बचाव किया था और बाद मे देखा तो गले मे 
काला पट्टा पहनी हुई काली बिल्ली बेड के नीचे से बाहर आकर दरवाजे से बेडरूम के 
बाहर दौड़कर जाते हुए दिखाई दी थी. 


अब कबीर के दिमाग़ मे एक एक गुत्थी एकदम सॉफ सुलझ रही थी. 
अब मुझे समय गँवाना नही चाहिए... 
मुझे जो कुछ भी करना है जल्दी करना चाहिए... 


सोचते हुए कबीर अगली कार्यवाही के लिए तेज़ी से घर के बाहर निकल पड़ा. 


कबीर कान्‍्फरेन्स रूम मे पोडियम पर डेस्क के पीछे खड़ा था, उसके सामने सुलेमान, दूसरे 
पोलीस अधिकारी और उसका पार्टनर बैठा हुआ था. 


“अब मुझे पता चल चुक्का है कि क़ातिल सारे क़त्ल कैसे करता होगा...” कबीर ने एक 
स्थिति लिया और चारो तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हुए वह बोलने लगा - 


“इसलिए मैने एक प्लान बनाया है.. जिससे हमे कातिल को तो पकड़ना है ही साथ ही हमे 
क़ातिल का अगला शिकार सुलेमान का रक्षण करना है... अब इस प्लान से मुझे नही लगता 
है कि इस बार भी क़ातिल अपने शिकंजे से बच पाएगा..” कबीर आत्मविश्वास के साथ 
बोल रहा था. 


“पिछले बार भी आपने ऐसा ही कहा था और फिर भी क़ातिल नितीन का क़त्ल करने मे 
कामयाब हुआ...” सुलेमान ने कटुता से कहा. 


“मिस्टर. सुलेमान मुझे लगता है आपने पहले मेरा प्लान सुनना चाहिए और बाद मे उसपर 
टिप्पणी करनी चाहिए...” कबीर भी उसे वैसाही जवाब देते हुए बोला. 


कबीर ने प्रोजेक्टर ऑन किया, सामने स्क्रीनपर एक आकृति दिखने लगी. 


“अब तक जो भी क़त्ल हुए है उसमे क़ातिल एक बिल्ली का इस्तेमाल कर रहा होगा ऐसा 
लग रहा है... मतलब मुझे वैसा यकीन है...” कबीर ने कहा. 


कबीर ने फिर से अपने हाथ मे पकड़े रिमोट का एक बटन दबाया. स्क्रीन पर एक बिल्ली 
की तस्वीर और एक आदमी कंप्यूटर पर काम कर रहा है ऐसी तस्वीर दिखने लगी. 


“इसके पहले हुए क़त्ल के छानबीन मे मिले कुछ तथ्योंसे में इस नतीजेपर पहुँचा हूँ कि 
क़त्ल करने का सिर्फ़ यही एक तरीका हो सकता है... जिसके अनुसार क़ातिल यहाँ कंप्यूटर 
पर बैठकर बिल्ली को सारे आदेश देता है... और वे सब आदेश वाइयरलेस टेक्नालजी के 
तहत यहाँ इस बिल्ली तक भेजे जाते है.. यह जो बेल्ट बिल्ली के गर्दन मे दिख रहा है... 
उसमे एक चिप है, जिसमे रिसीवर फिट किया हुआ है.. वे सारे सिग्नल्स इस रिसीवर के 
द्वारा रिसीव किए जाते है... बाद मे वे सिग्नल्स बिल्ली के गले मे पहने हा से बिल्ली के 
दिमाग़ तक पहुँचाए जाते है... और उन सब सिग्नल्स के द्वारा मिले आदेशो को अमल मे 
लाकर वह बिल्ली अपने शिकार प्र हमला करती है... और अबतक हुए सारे क़त्ल इसी 
तरीके का इस्तेमाल कर के हुए होंगे यह में दावे के साथ कह सकता हूँ...” 


कबीर ने फिर से अपने हाथ मे रखे रिमोट का बटन दबाया. 
सामने रखा स्क्रीन ब्लैंक हो गया. 


“यह हो गया क़त्ल करने का तरीका और अब अपने प्लान के बारे मे ...” कबीर एक सांस 
लेकर थोड़ी देर रुक गया, उसने अपने हाथ से रिमोट बाजू रख दिया. 


“अपना प्लान मैने दो हिस्सो मे विभागित किया है...” सामने बैठ लोगो की प्रतिक्रिया 
देखते हुए कबीर आगे बोलने लगा,” अपने प्लान का पहला हिस्सा है उस बिल्ली को 
डिटेक्ट कर उसे सिग्नल्स कहाँ से आ रहे है है यह ट्रेस करना... इस प्रकार हम खूनी का 
अतापता ढूँढ पाएँगे...” कबीर फिर से एक क्षण रुक कर आगे बोला, “ और दूसरा प्लान 
का दूसरा हिस्सा यह है कि बिल्ली को मिलनेवाले सारे सिग्नल्स रोकना ताकि हम सुलेमान 
का रक्षण कर सके...” 


कबीर ने फिर से अपने बगल मे रखा रिमोट उठाकर उसका एक बटन दबाया. सामने 
स्क्रीन पर एक मकान का नक्शा दिखने लगा. 


“यह सुलेमान के घर का नक्शा... इसे भी हमे दो हिस्सो मे बॉटना है...” कबीर ने नक्शे मे 


दो एक छोटा और दूसरा बड़ा ऐसी दो संकेंडरी सर्कल्स निकाले हुए थे वह लेस्सर बीम से 
निर्देशित किए. 


“जिस तरह से इस आकृति मे बताया गया है.. यह जो पहला बाहर का बड़ा सर्कल है वह 
पहला हिस्सा और यह जो अंदर का छोटा सर्कल है वह दूसरा हिस्सा...” कबीर ने दोनो 
सर्कल पर एक के बाद एक लेस्सर बीम डालते हुए कहा. 


“जब वह बिल्ली बाहर के हिस्से मे पहुचेगी, हमे वह बिल्ली घर मे आने का संकेत मिलेगा 
क्योंकि वहाँ हमने सिग्नल ट्रैकर्स और सिग्नल रिसीवर डिटेक्टर्स लगाए हुए है...” कबीर 
अपने हाथ मे रखे रिमोट का लेस्सर बीम बंद करते हुए कहा. 


“सिग्नल ट्रैकर्स से हमे उन आनेवाले सिग्नल्स का स्रोत मिलेगा... और एकबार हमे उन 
सिग्नल्स का स्रोत मिलने के बाद उस क़ातिल को लोकेट कर हम राइड हँडेड पकड़ सकते 
है...” कबीर ने लेस्सर बीम शुरू कर बाहर के सर्कल की तरफ निर्देश करते हुए कहा. 


“जब वह बिल्ली दूसरे अंदर के छोटे सर्कल मे है , वहाँ रखे हुए सिग्नल ब्लॉकर्स उसे 
क़ातिल की तरफ से मिलने वाले सारे सिग्नल्स और आदेश ब्लॉक करेंगे... मतलब बाद मे 
उसका उस बिल्ली पर कोई नियंत्रण नही होगा...” कबीर लेस्सर बीम अंदर के सर्कल की 
तरफ निर्देशित करते हुए बोला. 


कबीर ने अपने पूरा प्लान सब को समझाया और बोर्डरूम मे बैठे सब लोगों पर अपनी 
नज़र घुमाई... सामने बैठे हुए सारे ऑफर्स और पोलीस स्टाफ कबीर के इस प्लान के बारे 
मे संतुष्ट लग रहे थे. 


“ किसी को कोई शंका...?” कबीर ने सामने बैठे हुए लोगों को, ख़ासकर सुलेमान की तरफ 
देखते हुए कहा. 


“देखते है..” सुलेमान ने कंधे उचका कर कहा, वह इस प्लान के बारे मे उतना संतुष्ट नही 
लग रहा था. 


सच कहो तो वह अंदर से इतना टूट चुका था कि वह कोई भी प्लान समझकर लेने के 
मन्स्थिति मे नही था और वह लाजमी भी था क्योंकि उसे क़ातिल के लिस्ट मे अपना 
अगला नंबर स्पष्ट रूप से दिख रहा था. 


“तो चलो अब इस प्लान के हिसाब से अपने अपने काम पर लग जाओ... मैने पाठक के 


पास किसे क्‍या क्‍या करना है इसकी लिस्ट दी हुई है.. इसे कोई शंका हो तो मुझे 
पूछिएगा...” 


कबीर अपने टीम की तरफ देखते हुए बोला. 


भाग - 8 


सुलेमान के मकान के बगल मे एक गेस्ट रूम था. उस रूम मे दो पोलीस ऑफिसर्स टीवी पर 
सुलेमान के बेडरूम की निगरानी कर रहे थे. 


अचानक कंट्रोल बोर्ड पर “बीप” बजी. 

“आए देखो तो... कुछ हो रहा है...” एक ऑफीसर ने का. 

एक मॉनीटौर पर कुछ हरकत दिखाई दी. एक काली बिल्ली चलते हुए दिखाई देने लगी. 
“देखो फिर से बिल्ली...” दूसरे ऑफीसर ने कहा. 

“देखो उसके गले मे पट्टा भी बँधा हुआ है...” पहले ऑफीसर ने कहा. 


हक ..- जैसे हमारे साहब कहते है वैसे उस पट्टे मे रिसीवर है शायद...” दूसरे ऑफीसर 
कहा. 


ही वह रिसीवर डिटेक्ट हुआ है शायद... उसकी ही तो बीप बजी है...” पहले ऑफीसर 
कहा. 


उनमे से एक ने वाइयरलेस उठाया और वह वाइयरलेस पर बोलने लगा. 


“सर... गले मे पट्टा पहने हुई बिल्ली घर मे आई है...” उस ऑफीसर ने उसके बॉस को 
जानकारी दी. 


“गुड... अब वह सिग्नल्स कहाँ से आ रहे है यह ट्रेस करने की कोशिश करो...” कबीर ने 
उधर से उन्हे निर्देश दिया. 


उतने मे उन्होने घर मे सिग्नल्स ट्रेस की जो यंत्रणा बिठाई थी उसने भी कंप्यूटर पर सिग्नल 
ट्रेस होने का संकेत दर्शाया. 


“सर सिंगल का स्रोत भी मिल चुका है...” एक ऑफीसर ने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए 
तुरंत कबीर को जानकारी दी. 


ग्रेट जॉब.. मैं निकला ही हूँ... लगभग 5 मिनिट मे पहुँच जाउन्गा...” कबीर ने कहा और 
उधर से फोन कट होगया 


दो ऑफीसर और कबीर सामने रखे सर्क्यूट टीवी की तरफ देख रहे थे. उस टीवी पर बिल्ली 
की सारी हरकते दिख रही थी. 


कंप्यूटर के मॉनिटर पर अब शहर का नक्शा दिखने लगा. उस नक्शे मे एक जगह एक लाल 
स्पॉट लगातार चमक रहा था 


एक ऑफीसर स्पॉट की तरफ निर्देश करते हुए बोला, “ उस बिल्ली को सब सिग्रल्स और 
निर्देश ये यहाँ से आ रहे है 


“जहाँ से सिग्नल आ रहे है वह जगह यहाँ से कितनी दूर होगी...” कबीर ने पूछा. 
की ऑफीसर ने कहा, “सर, वह जगह अपने यहाँ से पूरव की तरफ लगभग 5 किमी 


“हाँ.. हो सकता है एक मीटर इधर या एक मीटर उधर...” दूसरा ऑफीसर बीच मे ही 
बोल पड़ा. 


कबीर सुलेमान के मकान के सामने खड़ा होकर वाइयरलेस पर अपनी पूरी टीम को आदेश 
और निर्देश दे रहा था, 


“मुझे लगता है सब को अपनी अपनी पोझिशनन्‍्स अच्छी तरह समझ मे आई है.. अपने पास 
अब सिर्फ़ यही एक मौका है. अब किसी भी हाल मे क़ातिल अपने शिकंजे से बचकर 
/250९02 नही हा हर 8 3 जिसको जिस जिस 3402 के है. किया 2 वे 
अपनी जगह मत छोड़िए और बिना 807 बाहर कर ज़रूरत नही है.. 
इसलिए ही मैने अंदर की और बाहर की अलग अलग सौंप दी है... और बाकी 
बचे हुए तुरंत यहाँ मकान के सामने जीप के पास इकट्ठा हो जाओ...” 


लगभग 5-20 टीम मेंबर्ज़ जीप के पास जमा हो गये. वहाँ से निकल ने से पहले कबीर ने 
उनको संक्षेप मे ब्रेफ किया. 


जहाँ से कातिल ऑपरेट कर रहा है वह जगह हमे मिल चुकी है... इलसीए मैने अपनी टीम 
को दो हिस्सो मे बाँट गे 7 लोग पहले ही यहाँ सुलेमान का रक्षण करने के लिए 
तैनात किए गये है... और बचे 8 मतलब आप और मे... हमे ऑपरेशन का दूसरा 
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हिस्सा यानी कि क़ातिल को पकड़ ने का काम करना है..” 


कबीर अब जल्दी जल्दी आपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा. गाड़ी की तरफ जाते जाते उसने 
सबको आदेश दिया, “ अब जल्द से जल्द अपनी अपनी गाड़ी मे बैठो... हमारे पहुँचने वह 
क़ातिल वहाँ से खिसकना नही चाहिए...” 


सब लोग जल्दी जल्दी अपने अपने गाड़ी मे बैठ गये और सब गाडिया धुँआ उड़ाती हुई वहाँ 
से तेज़ी से निकल पड़ी - दा जहाँ से ऑपरेट कर रहा था वहाँ. सब गाड़ियाँ जब वहाँ से 
चली गयी तब वहाँ उड़ी हुई धूल का बादल धीरे धीरे नीचे आने लगा था. 


सुलेमान के मकान के बगल मे एक केबिन था और उस केबिन मे दो कॉन्स्टेबल्स कंप्यूटर के 
सामने बैठे हुए थे. उनमे से एक कंप्यूटर के की बोर्ड की बटन्‍्स दबाकर कुछ कर रहा था. 


अचानक कंट्रोल बोर्ड पर फिर से “बीप'” “बीप” ऐसी आवाज़ आने लगी. दोनो ने भी पहले 
कंट्रोल बोर्ड की तरफ और फिर टीवी स्क्रीन पर देखा, बिल्ली बेडरूम के पास पहुँची हुई 
टीवी स्क्रीन पर दिख रही थी. 


“मुझे लगता है बिल्ली सिग्नल ब्लॉकिंग एरिया मे आ गयी है...” एक कॉन्स्टेबल मानो खुद 
से ही बोला. 


अब “बीप” “बीप” आवाज़ और ज़ोर से आने लगी. 

“देख... देख... बिल्ली सिंगल ब्लॉककिन एरिया मे पहुँच गयी है...” एक कॉन्स्टेबल ने 
झट से वाइयरलेस उठाया और कंट्रोल पँनल पर एक ब्लिंक हो रहे लाइट की तरफ इशारा 
करते हुए कहा. 


“सर... बिल्ली अब सिग्नल ब्लॉकिंग के एरिया मे पहुँच गयी है...” एक ने कबीर को 
इन्फ़ौरम किया. 


“अच्छा... अब उसपर अच्छी तरह से नज़र रखो...” उधर से कबीर का मेसेज आया. 
“यस सर...” कॉन्स्टेबल ने कहा. 


“में इधर क़ातिल के पीछे लगा हूँ और ध्यान रहे कि उधर की पूरी ज़िम्मेदारी तुम्हारी 
है...” कबीर ने उसे ताक़ीद दी. 


“यस सर...” कॉन्स्टेबल ने कहा. 
और उधर से कबीर ने फोन कट कर दिया. 


“सिग्नल ब्लॉकर ने सब सिग्नल ब्लॉक किए है और अब उस क़ातिल का एक भी आदेश उस 
बिल्ली तक पहुचेगा नही” एक कॉन्स्टेबल मॉनिटर और टीवी की तरफ देखते हुए फिर से 
उत्तेजित होकर बोला. 


टीवी मॉनिटर पर अब वह बिल्ली भ्रमित हुई दिख रही थी. वह कभी आगे जा रही थी तो 
कभी पीछे... शायद उसे कहाँ जाना है कुछ समझ मे नही आ रहा हो. 


अचानक उनके सामने रखे सर्क्यूट टीवी पर दिखाई दिया कि उस बिल्ली का किसी बॉम्ब 
की तरह एक बड़ा विस्फोट होकर बड़ा धमाका हुआ है.. इतना बड़ा कि उनकी कँबिन भी 
काफ़ी दूर होते हुए भी थर्रा उठी... 


केबिन मे रखा हुआ कंप्यूटर और सर्क्यूट टीवी बंद हो गया. 


दोनो पुलिस वालो को भी यह अप्रत्याशित आघात था.... उनको यह कैसे हुआ कुछ समझ 
नही आ रहा था... वे गड़बड़ा कर इधर उधर दौड़ने लगे... 


“यह अचानक क्या हुआ...?” एक कॉन्स्टेबल घबराकर बोला. 
वह इतना घबराया हुआ था कि उसकी सांस फूल गयी थी. 


“टेररिस्ट अटैक तो नही...?” उस कॉन्स्टेबल ने अपनी सांसोपर नियंत्रण करने की कोशिश 
करते हुए बोला. 


“बेवकूफ़ की तरह कुछ भी बको मत... देखा नही... उस बिल्ली का विस्फोट हो गया है..” 
दूसरे कॉन्स्टेबल ने कहा. 


“चल जल्दी... उधर क्या हुआ है यह हमे देखना पड़ेगा...” दौड़ते हुए कॉन्स्टेबल ने कहा. 
वे दोनो जब सुलेमान के बेडरूम मे पहुँच गये. उन्होने देखा कि विस्फोट की वजह से 
बेडरूम बेडरूम नही रहा था. वहाँ सिर्फ़ इंट.. पत्थर, सेमेंट का ढेर बना हुआ था और टूटा 
का समान इधर उधर फैला हुआ था. उस ढेर मे उन्हे सुलेमान के शरीर का कुछ हिस्सा 
दिखाई दिया. दोनो कॉन्स्टेबल तुरंत वहाँ पहुच गये. उन्होने सुलेमान की बॉडी से समान 


हटाकर उसे ढेर से बाहर निकाला. एक ने उसकी नब्ज़ टटोली. लेकिन नब्ज़ बंद थी. उसकी 
जान शायद जब विस्फोट हुआ तब ही गयी होगी. 


अब वो दोनो बेडरूम के घर के बाकी हिस्सों की तरफ रवाना हो गये. जहाँ जहाँ उनके 
पा उनको वे ढूँढ ने लगे. कुछ लोग जख्म से कराह रहे थे, वहाँ वे उनके मदद के 
ए दौड़ पड़े. 


इतनी गड़बड़ मे एक ने अपने जेब से मोबाइल निकाला और एक नंबर डाइयल किया. 


इंस्पेक्टर कबीर और उसकी टीम की गाड़ियाँ तेज़ी से रास्ते पर दौड़ रही थी... क़ातिल का 
ठिकाना तो उन्हे पता चल चुका था लेकिन अब जल्द से जल्द वहाँ जाकर वह रफ्फु चक्कर 
होने से पहले उसे पकड़ना ज़रूरी था. गाड़ियों की गति के साथ कबीर का दिमाग़ भी दौड़ 
रहा था. वह मन ही मन सारी संभावनाए टटोलकर देख रहा था और हर स्थिति मे अपनी 
क्या स्ट्रॉंटजी रहेगी यह तय कर रहा था. उतने मे उसके मोबाइल की बेल बजी. उसके 
विचारों की शृंखला टूट गयी. 


उसने मोबाइल के डिसप्ले की तरफ देखा और झट से फोन अटेंड किया, “हाँ बोलो...” 
“सर यहाँ एक सीरीयस प्राब्लम हो गया है...” उधर से उस कॉन्स्टेबल की आवाज़ आई. 


“सीरीयस प्राब्लम हो गया” यह सुना और कबीर निराश होने लगा... उसके दिमाग़ मे तरह 
तरह के विचार आने लगे. 


“क्या..?... क्या हुआ...?” कबीर ने उत्तेजित होकर पूछा. 
वह अपनी निराशा को अपने उपर हावी होने देना नही चाहता था. 


“सर उस बिल्ली का यहाँ किसी बॉम्ब की तरह विस्फोट हुआ है...” कॉन्स्टेबल ने 
जानकारी दी... 


“क्या...? विस्फोट हुआ...?” कबीर के मुँह से आश्चर्य से निकला.. 
उसपर एक एक आघात हो रहे थे. 


“लेकिन कैसे ...?” कबीर ने आगे पूछा. 


“सर उस बिल्ली के गले मे पहने पट्टे मे प्लास्टिक एक्सप्लोसिव लगाया होगा... मुझे 
लगता है कि सिग्नल ब्लॉक होते ही उसका विस्फोट हो जाय इस तरह उसे प्रोग्राम किया 
होगा, ताकि क़ातिल का शिकार किसी भी हाल मे उसके शिकंजे से ना छूटे...” कॉन्स्टेबल 
ने अपनी राय बयान की... 


“सुलेमान कैसा है...? उसे कुछ हुआ तो नही...?” आख़िर इतना करने के बाद भी हम उसे 
बचा सके या नही यह जान ने की जल्दी कबीर को हुई थी. 


“नही सर वह उस विस्फोट मे ही मर गया...” उधर से कॉन्स्टेबल ने कहा. 


“शिट...?” कबीर के मुँह से गुस्से से निकल गया, “और अपने लोग...? वे कैसे है..?” कबीर 
ने आगे पूछा... 


“दो लोग ज़ख्मी हो गये है... हम लोग उन्हे हॉस्पिटल मे ले जा रहे है...” कॉन्स्टेबल ने 
जानकारी दी. 


“कोई सीरीयस तौर पर ज़ख्मी तो नही ...” कबीर फिर से तसलली करने के लिए पूछा. 
“नही सर... जख्म वैसे मामूली ही है...” उधर से आवाज़ आई. 

“सुनो, उधर की पूरी ज़िम्मेदारी में तुम्हारे उपर सौंपता हूँ... हम लोग इधर जहाँ से 
सिग्नल आ रहे थे उसके आस पास ही है.. थोड़ी ही देर मे हम वहाँ पहुँच जाएँगे... उधर का 
तुम दोनो मिलकर अच्छी तरह से संभाल लो...” 

“यस सर...” 


“अपने लोगो का ख़याल रखना...” कबीर ने कहा और उसने फोन काट दिया... 


“चलो जल्दी... हमे जल्दी करनी चाहिए... उधर सुलेमान को तो हम बचा नही पाए... 
कम से कम इधर इस क़ातिल को पकड़ने मे कामयाब होना चाहिए...” कबीर ने ड्राइवर 
को तेज़ी से चलने का इशारा करते हुए कहा. 

जहाँ से सिग्नल आ रहे थे उस जगह के आस पास कबीर और उसकी टीम आकर पहुँच गयी. 
वह एक वेरहाउस था और वेरहाउस के सामने और आस पास काफ़ी खुला मैदान था. 


“कंप्यूटर पर तो यही जगह दिखाई दे रही थी... मतलब यही वेरहाउस मे ही क़ातिल छुपा 


हुआ होना चाहिए...” कबीर अपने पास के नक्शे पर और वेर हाउस के आस पास का 
इलाक़ा देख कर बोला 


ड्राइवर ने कबीर की तरफ उसके अगले आदेश के इंतेज़ार मे देखा. 

“गाड़ी वेर हाउस के कॉपाउंड मे लो...” कबीर ने ड्राइवर को आदेश दिया. 

“यस सर...” ड्राइवर ने कहा और उसने गाड़ी वेर हाउस के खाली मैदान मे घुसा.. 
उनके पीछे आनेवाली गाड़ियाँ भी उनके पीछे पीछे उस खाली मैदान मे घुस गयी. 


कबीर की गाड़ी के पीछे सब गाड़ियाँ वेरहाउस के सामने रुक गयी. गाड़ी रोकने के बाद 
कबीर ने अपने वाइयरलेस पर कब्जा किया. 


“मूप 2, ग्रूप 3 तुरंत वेरहाउस को चारो तरफ से घेर लो...” गाड़ी से उतर ते वक्त कबीर 
वाइयरलेस पर आदेश देने लगा. 


उसके साथी भी जल्दी जल्दी गाड़ी से उतरने लगे. 


ग्रूप 2 वेरहाउस के दाई तरफ और ग्रूप 3 बाई तरफ से वेरहाउस को घेर लो...” उनकी 
गड़बड़ी ना हो इसलिए कबीर ने अपने आदेश का खुलासा किया 


गाड़ी से उतर ने के बाद ग्रूप 2 ने वेरहाउस के दाई तरफ से तो ग्रूप 3 ने बाई तरफ से 
वेरहाउस को का तरह घेर लिया.... क़ातिल अगर वेरहाउस मे छुपा होगा और उसे भाग 
कर जाना हो तो उसे इनकी बनाई यह दीवार भेदकर जाना पड़ेगा... और वह लगभग 
नामुमकिन था 


अपने दोनो ग्रूप के अच्छी और पूरी तरह से वेरहाउस को घेरने की तसल्ली होने के बाद 
कबीर अपने साथ वाले ग्रूप के साथ, वेरहाउस के दरवाज़े के पास लगभग दौड़ते हुए ही 
गया. 


ग्रूप । अब वेरहाउस मे घुसनेवाला है... सबलॉग तैय्यार रहो... अंदर कितने लोग होंगे 
इसका अभी तक कोई अनुमान नही लगाया जा सकता है...” कबीर ने फिर से एकबार सब 
को सतर्क रहने की ताक़ीद दी 


वेरहाउस मे एक जगह कंप्यूटर का मॉनिटर चमक रहा था वह जगह छोड़कर बाकी सब 
तरफ अंधेरा था. उस गा टर के सामने एक उधर मुँह किए एक साया खड़ा था और उसकी 
अपना सामान बँग मे भरने की गड़बड़ चल रही थी.... सब कत्ल तो हो चुके थे. अब उसकी 
भाग जाने की तैय्यारि दिख रही थी. अचानक सामान भरते हुए वह रुक गया. उसे 
वेरहाउस के बाहर या अंदर कोई हरकत महसूस हुई होगी. वह वैसे ही उधर मूँह कर खड़ा 
होकर गौर से सुनने की कोशिश करने लगा. 

सब काम तो अब ठीक ढंग से हो चुके है... और अब मुझे क्‍यों अलग अलग श्रम हो रहे है... 
अब तक कोई मुझे पकड़ नही पाया जो अब पकड़ पाएगा... 

वैसे मेरी प्लैनिंग कोई कम फुल प्रूफ नही थी... 


उसने अपने दिमाग़ मे चल रहे विचारों की कशमकश झटक कर दूर की और फिर से अपने 
काम मे व्यस्त हो गया. 


अचानक उसे पीछे से आवाज़ आई, “हँड्ज़ अप.. यू आर अंडर अरेस्ट..” 
उसने चतुरता से अपने बँग से कुछ, शायद कोई हथियार निकाल ने की कोशिश की. 


लेकिन उससे ज़्यादा चतुराई से और तेज़ी से इंस्पेक्टर कबीर ने उसके आस पास बंदूक की 
गोलियों की बरसात कर मानो एक लक्ष्मण रेखा बनाई. 


“ज़्यादा होशियारी करने का प्रयास मत करो...” कबीर ने उसे ताक़ीद दी. 


उसके हाथ से वह जो भर रह था वह बँग नीचे गिर गया और उसने अपने दोनो हाथ उपर 
किए. धीरे धीरे वह कबीर की तरफ मुड़ने लगा. 


वह जैसे ही मुड़ने लगा. कबीर मन ही मन अनुमान लगाने लगा. 
वह कौन होगा. ..? 
और यह सारे कत्ल उसने क्‍यों किए होंगे...? 


जैसे ही वह पूरी तरह कबीर की तरफ मुड़ा, वहाँ मॉनिटर की रोशनी मे उसका चेहरा 


दिखने लगा. 
उसे देख कर इंस्पेक्टर कबीर के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखने लगे. 
वह दूसरा तीसरा कोई ना होकर आदित्य था, मोहित और पायल का दोस्त, क्लासमेट...! 


कबीर को याद आया कि उसने पायल और मोहित के क्लास के ग्रूप फोटो मे इसे देखा था.. 


इंस्पेक्टर कबीर को एक सवाल का जवाब मिल गया था, लेकिन उसका दूसरा सवाल “यह 
सारे खून उसने क्यों किए होंगे...?” का जवाब अब भी बाकी था. 


इंस्पेक्टर कबीर और उसके साथी धीरे धीरे आगे खिसकने लगे. कबीर ने वाइयरलेस पर 
री को पकड़ने की खबर सारे टीम को दी.. उन्होने आदित्य को चारो तरफ से घेर 


कबीर और पाठक अब भी आदित्य को घेर कर खड़े थे. आदित्य का प्रतिरोध अब पूरी तरह 
ख़त्म हो चुका था. कबीर के दो साथियो ने उसे हथकड़ियाँ लगाकर अपने कब्ज़े मे लिया 
था. कबीर उसे वहाँ सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था... आखिर एक सवाल अब तक सब 
को परेशान कर रहा था. कबीर को भी लग रहा था कि बाद की तहक़ीक़त जब होगी तब 
होगी. कम से कम सब को परेशान कर रहे सवाल का जवाब यहीं मिलना चाहिए... कि 
क्यों...? क्‍यों आदित्य ने उन चार लोगो का कत्ल किया..? 


आदित्य के भी अब पूरी तरह ख़याल मे आया था कि उस के पास अब सब कुछ बताने के 
आलवा कुछ चारा नही था. वह सबकुछ किसी तोते की तरह बताने लगा.... 


"में पायल से प्यार करने लगा था... " 


भाग - 9 


क्लास मे प्रोफ़ेसर पढ़ा रहे थे और विधयर्थीयों मे मोहित, पायल और आदित्य क्लास मे 
अलग अलग जगह पर बैठे हुए थे. आदित्य ने सामने देखते हुए, प्रोफ़ेसर का ख़याल अपनी 
तरफ नही है इसकी तसलली कर चुप के से एक कटाक्ष पायल की तरफ डाला. लेकिन यह 
क्या...? वह उसकी तरफ ना देखते हुए छुपकर मोहित की तरफ देख रही थी. वह आग 
बाबूला होने लगा था. 


में इस क्लास का एक होनहार विध्यार्थि... 

एक से एक लड़कियाँ मुझपर मरने के लिए तैयार... 

लेकिन जिसपर अपना दिल आया वह मेरी तरफ देखने के लिए भी तैयार नही है...? 
उसके अहम को ठेस पहुच रही थी... 

नही यह होना मुमकिन नही ... 

शायद उस का अपना दिल उसपर आया है यह पता नही होगा... 


उसे यह जताना और बताना ज़रूरी है... 


एकदिन दोपहर के वक्त मैने कॉलेज छूटने पर पायल को अपने प्यार के बारे मे बताया और 
उससे शादी करने की इच्छा जताई... 


लेकिन पायल ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया... मुझे इसकी उम्मीद नही थी... इतनी 
सहजतासे वह मुझे कैसे ठुकरा सकती है...? उसके अहंकार ठेस पहुच रही थी... 


लेकिन क्‍यों वो मेरे से शादी नही कर सकती मैने उसको पूछा भी तो उसने बताया कि मैं 
किसी और से प्यार करती हूँ... 


फिर बाद मे मैने यह दूसरा लड़का कौन है जिसके लिए मेरा प्यार ठुकरा दिया इसकी खोज 
मोहित गया था लेकिन ये पता करने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम भी नही लगा... एक पार्क मे 

और पायल बैठ कर प्यार भरी बातें कर रहे थे... और में उसी पेड के पीछे छुप कर 
उनकी बातें सुन रहा और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था. 


“मैने उसपर बहुत... मतलब अपनी जान से ज़्यादा प्रेम किया...” आदित्य ने आह भरते 
हुए कहा. 


“लेकिन मुझे जब पता चला कि वह मुझे नही बल्कि मोहित को चाहती है... तब में बहुत 
निराश, हताश हुआ, मुझे उसका गुस्सा भी आया... लेकिन धीरे धीरे मैने अपने आपको 
समझाया कि में उसे चाहता हूँ इसका मतलब यह ज़रूरी नही कि वह भी मुझे चाहे... वह 
किसी को भी चाहने के लिए आज़ाद होनी चाहिए...” आदित्य ने कहा. 


“लेकिन तुमने उन चार लोगो को क्‍यों मारा...?” कबीर ने असली बात पर आते हुए पूछा. 


“क्योंकि 3 कोई भी नही कर सकता इतना प्यार मैने किया था...” आदित्य ने 
अभिमान के साथ कहा. 


“मोहित ने भी उससे प्यार किया था...” कबीर ने उसे और छेड़ने की कोशिश करते हुए 
कहा. 


“वह कायर था... पायल उससे प्यार करे ऐसी उसकी हैसियत नही थी...” आदित्य ने 
नफ़रत के साथ कहा, “तुम्हे पता है...? जब उसका बलात्कार होकर क़त्ल हुआ था तब 
मोहित ने मुझे एक खत लिखा था...” आदित्य ने आगे कहा... 


“क्या लिखा था उसने...?” कबीर ने पूछा. 


... लिखा था कि उसे पायल के बलात्कार और क़त्ल का बदला लेना है... और उसने उन 
चार गुनहगारों को ढूँढा है... लेकिन उसकी बदला लेने की हिम्मत नही बन पा रही है.. 
वगैरे... वगैरे... ऐसा उनसे काफ़ी कुछ लिखा था... मैं एक दोस्त के तौर पर उसे अच्छी 
तरह जानता था.. लेकिन वह इतना डरपोक होगा ऐसा मैने कभी नही सोचा था... फिर 
ऐसी स्थिति मे आप ही बताइए मैं क्या करता... अगर वह बदला नही ले सकता तो उन 
चार हैवानो से बदला लेने की ज़िम्मेदारी मेरी बनती थी... क्योंकि भले ही वह मुझे नही 
चाहती थी लेकिन मेरा तो उसपर सच्चा प्रेम था...” इतना कह कर उसे अपने हाथ पैर 
कमजोर हुए ऐसा महसूस होने लगा. वह एकदम से नीचे बैठ गया. उसने अपना चेहरा 
अपने घुटनो मे छुपा लिया और यही ट कर रोने लगा. इतनी देर से रोकने का प्रयास करने 
के बावजूद वह अपने आपको रोक नहीं पाया था. 


हथकड़ियाँ बजर आ और पोलीस से घेरा हुआ आदित्य वेर हाउस से बाहर निकला. 
उसके साथ सब हगियार से लेस पोलीस थी क्‍योंकि वह कोई सीधा सादा क़ातिल 0 कर 
चार चार क़त्ल किया हुआ सीरियल किल्लर था. पोलीस ने आदित्य को उनके एक गाड़ी मे 


बिठाया. इंस्पेक्टर कबीर वेरहाउस के दरवाजे के पास पीछे ही रुक गया. कबीर ने अब तक 
ना जाने कितने क़त्ल के केसिज हँडल किए थी लेकिन इस केस से वह विचलित हुआ दिख 
रहा था. 


कातिल को पकड़ने का सबसे महत्वपूर्ण काम तो अब पूरा हो चुका था. इसलिए अब उनके 
साथ गाड़ी मे बैठकर जाना उसे उतना ज़रूरी नही लगा. वह कुछ वक्त अकेले मे गुज़ारना 
चाहता था और उसे पीछे रुक कर एकबार इस वेरहाउस की पूरी छानबीन करनी थी. 
उसने अपने असिस्टेंट पाठक को इशारा किया, 


“तुम लोग इसे लेकर आगे निकल जाओ... में थोड़ी देर मे थोड़ी ही देर मे वहाँ पहुँचता 


0. 


हूँ...” कबीर ने कहा. 


जिस गाड़ी मे आदित्य को बिठाया था वह गाड़ी शुरू हो गयी. उसके पीछे पोलीस की 
बाकी गाडिया भी शुरू हो गयी और आदित्य जिस गाड़ी मे बैठा था उसके पीछे तेज़ी से 
दौड़ने लगी. वे गाडिया निकल गयी... कबीर गंभीर मुद्रा मे उस धूल के बादल को धीरे 
धीरे नीचे बैठ ता हुआ देख रहा था. 


जैसे ही सब गाड़ियाँ वहाँ से निकल गयी और औरा आस पास का वातावरण शांत हुआ 
कबीर ने वेर हाउस के एक चक्कर लगाया. चलते चलते उसने उपर आसमान की तरफ देखा. 
आसमान मे लाली फैल गयी थी और अब ० देर मे सूरज उगने वाला था. वह एक 
चक्कर लगा कर दरवाजे के पास आ गया और चाल से वेरहाउस के अंदर चला गया. 


अंदर वेरहाउस मे अब भी अंधेरा था. उसने कंप्यूटर के चमक रहे मॉनीटौर की रोशनी मे 
वेरहाउस के अंदर एक चक्कर लगाया और फिर उस कंप्यूटर के पास जाकर खड़ा हो गया. 
कबीर ने देखा कि कंप्यूटर पर एक सॉफ्टवेर अब भी ओपन किया हुआ था. उसने सॉफ्टवेर 
की लाग अलग ऑप्षन्स पर माउस क्लिक करके देखा. एक बटन पर क्लिक करते ही 
कंप्यूटर के बगल मे रखे एक उपकरण का लाइट ब्लिंक होने लगा. उसने वह उपकरण हाथ 
मे लेकर उसे गौर से देखा. वह एक सिग्नल रिसीवर था, जिसपर एक डिसप्ले था. उस 
डिसप्ले पर एक मेसेज चमक ने लगा. लिखा था “ इन सिग्नल रेंज / इन्स्ट्रक्षन 5 लेफ्ट? 
उसने वह उपकरण वापस अपनी जगह रख दिया. उसने और एक सॉफ्टवेर का बटन 
दबाया, जिसपर “राइट' ऐसा लिखा हुआ था. 


फिर से सिग्नल रिसीवर ब्लिंक हुआ और उसपर मेसेज आया “इन सिग्रल रेंज / इन्स्ट्रक्षन - 
राइट”, आगे उसने “अटँच' बटन दया. फिर से सिग्नल रिसीवर ब्लिंक हो गया और उसपर 
मेसेज आया था. “इन सिग्नल रेंज / इन्स्ट्रक्षन 5 अटेंक”, कबीर ने वह उपकरण फिर से हाथ 
मे लिया और अब वह उसे गौर से देखने लगा. इतने मे उसे वेरहाउस के बाहर किसी चीज़ 


की आवाज़ आई. वह उपकरण बैसा ही हाथ मे लेकर वह बाहर चला गया. 
वेर हाउस के बाहर आकर उसने आजूबाजू देखा. 

यहाँ तो कोई नही... 

फिर किस चीज़ का आवाज़ है... 

होगा कुछ... जाने दो... 


जब वह फिर से वेर हाउस मे वापस आने के लिए मुड़ा तब उसका ध्यान अनायास ही 
उसके हाथ मे पकड़े ब्लिंक हो रहे उपकरण की तरफ गया. अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य 
के भाव दिखने लगे. उस सिग्नल रिसीवर पर “आउट ऑफ रेंज / इन्स्ट्रजक्षन - निल्‍ल' ऐसा 
मेसेज आया था. वह आश्चर्य से उस उपकरण की तरफ देखने लगा. उसका मूह खुला का 
खुला ही रह गया. उसके दिमाग़ मे अलग अलग सवालोने भीड़ की थी. 


अचानक आस पास किसी की उपस्थिति से वह लगभग चौंक गया. देखता है तो वह एक 
काली बिल्ली थी और वह उसके सामने से दौड़ते हुए वेर हाउस मे घुस गयी थी. एक बार 
उसने अपने हाथ मे पकड़े उपकरण की तरफ देखा और फिर उस वेर हाउस के खुले दरवाजे 
की तरफ देखा, जिससे अभी अभी एक काली बिल्ली अंदर गयी थी. 


धीरे धीरे सावधानी से उस बिल्ली का पीछा करते हुए वह अब अंदर वेर हाउस मे जाने 
लगा. 


जाते जाते उसके दिमाग़ मे एक विचार लगातार घूमने लगा कि अगर वेरहाउस के बाहर 
के भी सिग्नल जा नही सकता है तो फिर जो चार लोगो के क़त्ल हुए उनके घर तक सिग्नल 
पहुचा...? 


दुविधा की स्थिति मे कबीर ने धीरे धीरे वेर हाउस मे प्रवेश किया. अंदर जाने के बाद वह 
इधर उधर देखते हुए उस बिल्ली को ढूँढ ने लगा. पहले ही अंधेरा और उपर से वह बिल्ली 
काले रंग की... तो श्ेकल था... उसने वेरहाउस मे सब तरफ अपनी हढूँढती हुई नज़र 
दौड़ाई... अब सुबह होने को आई थी. इसलिए वेरहाउस मे थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया 
था. एक जगह उसे धूल से सनी हुई एक फाइल्स की गठरी दिखाई दी. वह उस फाइल्स की 
गठरी के पास गया... वह गठरी थोड़ी उँचान पर रखी हुई थी. कबीर की उत्सुकता बढ़ 


गयी थी. 


क्या होगा उस फाइल्स मे... 
ज़रूर केस के बारे मे और कुछ महत्वपूर्ण मुझे उस फाइल्स मे मिल सकता है... 


वह अपने पैर के पंजे ऊँचे कर उस फाइल्स के गठरी तक पहुचने का प्रयास करने लगा. फिर 
भी वह वहाँ तक पहुँच नही पा रहा था. इसलिए वह उछल कर उस गठरी तक 88, ठचने का 
प्रयास करने लगा. उस गठरी तक पहुचने के प्रयास मे उसका धक्का लग कर उपर से कुछ तो 
नीच गिर गया. काँच या जैसे आवाज़ हुई. उसने नीच झुक कर देखा तो काँच के टुकड़े 
सब तरफ 2 ए थे और नीचे एक फोटो की फ्रेम उल्टी पड़ी हुई थी. उसने वह उठाई और 
सीधी करके देखी... वह एक 2038 था लेकिन वहाँ रोशनी काफ़ी नही होने से ठीक से 
दिखाई नही दे रहा था. वह लेकर वह कंप्यूटर के पास गया. कंप्यूटर का मॉनिटर अब 
भी शुरू था और चमक रहा था. इसलिए उस रोशनी मे वह फोटो ठीक से देखना मुमकिन 
था. मॉनिटर की रोशनी मे उसने वह ग्रूप फोटो देखा और वह आश्चर्य से हक़ा बक्ला सा रह 
गया. वह खुले मुँह से आश्चर्य से उस फोटो की तरफ देख रहा था. 


वह उस हादसे से संभला भी नही कि उसके सामने कंप्यूटर का मॉनिटर बंद शुरू होने लगा. 
कुछ एलेक्ट्रिक प्राब्लम होगा... 
इसलिए वह कंप्यूटर का पावर स्विच और प्लग चेक करने लगा. 


उसने पवर प्लग की तरफ देखा और चौंकते हुए डर के मारे वह पीछे हट गया. उसे आश्चर्य 
का दूसरा धक्का लगा था. 


कंप्यूटर का पावर केबल पवर बोर्ड मे लगा नही था और वही बगल मे निकाल कर रखा 
हुआ था. 


फिर भी कंप्यूटर शुरू कैसे ...? 
या यह पवर केबल दूसरी किसी चीज़ का होगा... 


उसने वह पवर केबल उठाकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक टटोलकर देखा, वह कंप्यूटर का 
ही पवर केबल था. 


अब उसके हाथ पैर काँपने लगे... 


वह जो देख रहा था वैसा उसने उसकी पूरी जिंदगी मे कभी नही देखा था. 


अचानक कंप्यूटर का मॉनिटर बंद होना शुरू होना रुक गया. उसने मॉनिटर की तरफ देखा. 
उसके चेहरे पर अब भी डर और आश्चर्य झलक रहा था. 


अचानक एक बड़ा भयानक हवा का झोंका वेरहाउस मे बहने लगा. इतना बड़ा झोंका बह 
रहा था और इधर कबीर पसीने से लथपथ हो गया था... बहुत जोरो से हवा चल रही थी... 


और अब अचानक मॉनिटर पर तरह तरह के विचित्र और भयानक साए दिखने लगे. 


कबीर को कुछ समझ नही आ रहा था कि क्या हो रहा है... जो भी हो रहा था वह उसके 
समझ और पहुच के बाहर था... आख़िर एक खूबसूरत जवान स्त्री का साया मॉनिटर पर 
दिखने लगा. वह साया भले ही सुंदर और मोहक था फिर भी कबीर के बदन मे एक डर की 
सिहरन दौड़ गयी. वह मोहक साया अब एक भयानक और डरावने साए मे परिवर्तित हुआ. 
फिर से एक हवा का बड़ा झोंका तेज़ी से अंदर आया. इसबार उस झोंके का ज़ोर और बहाव 
बहुत तेज था. इतना कि कबीर उस झोंके की मार सहन नही कर पाया और दो फिट उपर 
उड़ के नीच गिर गया. बैसे भी उसके हाथ पैर पहले ही कमजोर पड़ हक थे. उस झोंके की 
मार का प्रतिकार करने की शक्ति उसमे बाकी नही थी. नीचे पड़े हुए स्थिति मे उसको 
॥390090% 08 आ कि धीरे धीरे वह होश खोने लगा है. लेकिन होश पूरी तरह खोने से पहले 
हा निटर पर दिख रही उस स्त्री की आखों मे दो बड़े बड़े आँसू बहकर नीचे आते हुए 


वेरहाउस मे नीचे मॉनिटर के सामने अचेतन अवस्था मे पड़े कबीर के सामने से मानो एक 
एक प्रसंग फ्लेंशबक की तरह जाने लगा.... 


..-- पायल और मोहित रास्ते के किनारे पड़े एक ड्रेनेज पाइप मे छिपे हुए थे. इतने मे 
अचानक उन्हे उनकी तरफ आते हुए किसी के दौड़ने का आवाज़ सुनाई दी. वे अब हिल डुल 
भी नही सकते थे. उन्होने अगर उन्हे ढूँढ लिया तो वे 3 उनके कब्ज़े मे फँसने वाले 
थे. उन्होने बिल्ली की तरह अपनी गा ली और हो सकता है उतना उस छोटी 
से जगह मे सिकुड़ने का प्रयास किया. आलवा वे कर भी क्या सकते थे...? 


अचानक उनको एहसास हुआ कि उनका पीछा करने वालो मे से एक दौड़ते हुए उनके 
पाइप के एकदम पास आकर पहुँचा है. वह नज़दीक आते ही मोहित और पायल एकदम 
शांत होकर लगभग सांस रोके हुए स्तब्ध होकर वैसे ही बैठे रहे. वह अब पाइप के काफ़ी 
पास पहुच गया था. 


वह उन चारो मे से ही एक, महेश था. उसने इर्द गिर्द अपनी नज़रे दौड़ाई. 
“कहाँ गायब हो गये साले...?” वह खुद पर ही झल्ला उठा. 

इतने मे महेश का ध्यान पाइप की तरफ गया. 

ज़रूर साले इस पाइप मे छुपे होंगे... 


उसने सोचा.. वह पाइप के और पास गया. वह अब झुक कर पाइप मे देखने ही वाला था 
कि इतने मे... 


“महेश... जल्दी इधर आओ...” उधर से सुलेमान ने उसे आवाज़ दी. 


महेश पाइप मे देखने के लिए झुकते हुए रुक गया, उसने आवाज़ आई उस दिशा मे देखा 
और पलट कर वह दौड़ते हुए उस दिशा मे निकल गया. 


जा रहे कदमो की आवाज़ सुनते ही पायल और मोहित ने राहत की सांस ली. 


महेश के जाते ही मोहित ने अपने जेब से मोबाइल निकाला. उसने कोई उन्हे ट्रेस ना करे 
इसलिए 85 स्विच ऑफ कर के रखा था. उसने वह स्विच ऑन किया और एक नंबर 
डाइयल किया. 


“किस को फोन कर रहे हो...?” पायल ने दबे स्वर मे पूछा. 
“अपना क्लासमेट आदित्य को... वह इसी गाँव का है...” 
उतने मे फोन लग गया, “हेलो...” 


“अरे कया मोहित कहाँ से बोल रहे हो... सालो तुम लोग कहाँ गायब हो गये हो.. इधर 
सारे लोग कितने परेशान हो गये है...” उधर से आदित्य ने कहा. 


मोहित ने उसे संक्षिप्त मे सब बताया और कहा, “अरे हम यहाँ एक जगह फँसे हुए है...” 


“फँंसे...? कहाँ...?” आदित्य ने पूछा. 


“अरे कुछ बदमाश हमारा पीछा कर रहे है... हम लोग अब कहाँ है यह बताना ज़रा 
मुश्किल है...” मोहित बोल रहा था. इतने मे पायल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते 
हुए टवर की तरफ इशारा किया. 


“... हाँ यहाँ से एक टवर दिख रहा है जिसपर घड़ी लगी हुई है... उसके आसपास ही कही 
हम छिपे हुए है...” मोहित ने उसे जानकारी दी... 


“अच्छा... अच्छा... चिंता मत करो, पहले आपना दिमाग़ शांत करो और अपने आपका 
संभालो... और इतने बड़े शहर मे वे बदमाश तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते है यह डर दिल से 
पूरी तरह निकाल दो... हाँ निकाल दिया...?” उधर से आदित्य ने पूछा. 


“हाँ ठीक है...” मोहित ने कहा. 


“हम्‌म्म. 2 . गुड. अब कोई टेक्सी पाकड़ो और उसे हिल्टन होटेल को ले जाने के लिए कहो... 
वह वही कही नज़दीक उसी एरिया मे है...” 


इतने मे उन्हे इतनी देर से कोई वहाँ नही दिखा था, लेकिन भगवान की कृपा से एक टेंक्सी 
उनकी तरफ आती हुई दिखाई दी... 


“टैक्सी आई है... अच्छा तुम्हे में बाद मे फोन करता हूँ...” मोहित ने जल्दी से फोन कट 
कर दिया. 


वे दोनो भी जल्दी जल्दी पाइप के बाहर आगये और मोहित ने टैक्सी को रुकने का इशारा 
किया. जैसे ही टैक्सी रुक गयी वैसे दोनो टँक्सी मे घुस गये. 


“होटेल हिल्टन...” मोहित ने कहा और टेक्सी फिर से दौड़ने लगी. 

टेंक्सी निकल गयी तो दोनो की जान मे जान आ गयी.. उन्होने राहत की सांस ली. 
सुलेमान और उसके तीनो दोस्त अब भी पागलो की तरह पायल और मोहित को हूँढ रहे 
थे.... आखिर ढूँढ ढूँढ कर थकने के बाद फिर से जिस चोराहे से उन्होने उन्हे ढूँढ ने की 
शुरुआत की थी उस चोराहे पर सुलेमान और महेश वापस आ गये... उनके पीछे पीछे बड़ी 
बड़ी साँसे लेते हुए साँसे फूला हुआ राकेश आ गया. 


“मिल गयी...?” महेश ने पूछा. 


राकेश ने सिर्फ़ ना मे सर हिलाया. 
“सालों को आसमान खा गया या पाताल निगल गया. ..?” सुलेमान चिढ़कर बोला. 


इतने मे उन्हे दूर से नितीन उनकी और आता दिखाई दिया.... उन्होने बड़ी आस की साथ 
पा तरफ देखा. लेकिन उसने दूर से ही अपना अंगूठा नीचे कर वे नही मिलने का इशारा 
| 


“सालो क्या बारह बजा हुआ मुँह लेकर आए हो... जाओ उसे ढुंढ़ो... और जब तक वह 
मिलती नही तब तक वापस मत आओ. ...”सुलेमान गरज उठा. 


उतने मे सुलेमान के फोन की रिंग बजी. 
सुलेमान ने फोन उठाया , “हेलो...” 


“हे... में आदित्य बोल रहा हूँ...” उधर से पायल और मोहित का क्लास मेट आदित्य बोल 
रहा था. 


“हाँ बोलो आदित्य...” सुलेमान बोला. 
“एक खुशी की बात है.. मैने तुम्हारे लिए एक ट्रीट अरेंज की है...” उधर से आदित्य बोला. 


“देखो आदित्य... अभी हमारा मूड कुछ ठीक नही है... और तुम्हारी ट्रीट अटेंड करना 
इतना तो है ही नही...” सुलेमान ने कहा. 


“अरे फिर तो यह ट्रीट तुम्हारा मूड ज़रूर ठीक करेगी... पहले सुन तो लो... एक नया पंछी 
अपने शहर मे आया हुआ है... फिलहाल मैने उसे खास तुम्हारे लिए एक महफूस जगह 
भेजा है..” आदित्य का उधर से उत्साह से भरा स्वर आया. 


“पंछी...? इस शहर मे नया... एक मिनिट.. एक मिनिट... क्या वह उसके बॉय दोस्त के 
साथ है..?” सुलेमान ने पूछा. 


“हाँ...” उधर से आदित्य ने कहा. 


“उसके गाल पर हस्ने के बाद डिंपल दिखने लगता है...?” सुलेमान ने पूछा. 


हाँ...” आदित्य ने कहा. 


“उसके दाए हाथ पर शेर का टेटू भी है... बराबर...” सुलेमान का चेहरा खुशी से खिलने 
लगा. 


हाँ... लेकिन यह सब तुम्हे कैसे पता...?” उधर से आदित्य ने आश्चर्य से पूछा. 


अरे वह तो वही लड़की है... नितीन, महेश, राकेश और में सुबह से जिसके पीछे थे 
और अभी थोड़ी देर पहले वह हमे झांसा देकर यहाँ से गायब हो गयी है... लेकिन लगता है 
साली हमारे नसीब मे ही लिखी है 


“सच...?” उधर से आदित्य भी आश्चर्य से बोला. 


“यार... आदित्य... आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है... इसे कहते है सच्चा 
दोस्त...” सुलेमान भी खुशी के मारे उत्तेजित होकर बोल रहा था. 


अरे अभी तो हम उसे पता नही कहाँ कहाँ ढूँढ रहे थे... किधर है वह...? सच कहूँ... हम 
लोग उसके बदले तुम्हे जो चाहिए दे देंगे...” सुलेमान ने खुशी के मारे वादा किया 


“देखो... फिर मुकर ना जाना...” आदित्य ने कहा. 
“अरे नही.. इट्स प्रॉमिस यार...” सुलेमान किसी कबीरा की तरह खुश होकर बोला. 


दो 3394 ... हर एक के पास से... मंजूर...?” आदित्य ने भी वक्त के तकाज़े का फ़ायदा 
लेने की ठान ली 


मंजूर...”सुलेमान ने बेफिक्र लहजे मे कहा. 


भाग - 40 


सुलेमान, राकेश, महेश और नितीन एक पुराने मकान मे, एक टेबल के इर्दगिर्द बैठे हुए थे. 
उनके हाथ मे आधे पिए हुए व्हिस्की के जाम थे... चारो भी अपने अपने विचारों मे खोए 
हुए व्हिस्की पी रहे थे... उनमे एक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था... 


“उसे तुमने क्‍यों मारा...?” नितीन ने सन्नाटा तोड़ते हुए सुलेमान से सवाल किया. 


वैसे तो तीनो मे से किसी की सुलेमान से इस तरह से ३ ९88 छने की हिम्मत नही थी... 
हा नौबत ही वैसी आ गयी थी.. और पीने की वजह से उतनी हिम्मत आगयि 


“आए... बेवकूफ़ की तरह बकबक मत कर.. मैने उसे मारा नही... वह उस हादसे मे मारी 
गयी...” सुलेमान ने बेफिक्र होकर कंधे उचकाते हुए कहा. 


“हादसे मे ...?” 
भले ही सुलेमान इस बारे मे बेफिक्र है ऐसा जता रहा था फिर भी वह अंदर से बैचेन था. 


अपनी बैचेनी छिपाने के लिए उसने व्हिस्की का एक बड़ा घूँट लिया, “देखो... वह कुछ 
ज़्यादा ही चिल्‍ला रही थी इसलिए... मैने उसका मुँह दबाकर बंद किया... और मुझे पता 
ही नही चला कि उसमे उसकी नाक भी दबकर बंद होगयि करके...” 


“फिर अब क्या किया जाय. ..?” महेश ने पूछा. 
उन चारों मे महेश और राकेश सबसे ज़्यादा डरे हुए दिख रहे थे. 


“और अगर पोलीस ने हमे पकड़ लिया तो...?” राकेश ने अपनी चिंता व्यक्त की. 


“देखो कुछ भी हुआ नही है ऐसा व्यवहार करो... किसी ने कुछ पूछा भी तो ध्यान रहे कि 
हम कल रात से यहाँ ताश खेल रहे है... फिर भी अगर कोई 80.8 तो हम उसमे से भी 
कुछ रास्ता निकालेंगे... और यह मत समझो कि यह मेरी पहली बारी है.. कि मैने किसी 
को मारा है..” सुलेमान झूठमूठ का धाँढस बाँधने की चेष्टा करते हुए बोला. 


23 मे दरवाज़े पर किसी की आहट सुनाई दी... और किसी ने दरवाज़े पर हल्के से नॉक 
| 


कमरे के सब लोगों का बोलना और पीना बंद होकर वे एकदम स्तब्ध होगये. 

उन्होने एकदुसरे की तरफ देखा. 

कौन होगा...? 

पोलीस तो नही होंगी...? 

कमरे मे एकदम सन्नाटा छा गया. 

सुलेमान ने महेश को कौन है यह देखने के लिए इशारा किया. 

महेश धीरे से चलते हुए आवाज़ ना हो इसका ख़याल रखते हुए दरवाज़े के पास गया. 
बाहर कौन होगा इसका अंदाज़ा लिया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर तिरछा करते हुए 
उसमे से बाहर झाँकने लगा... सामने आदित्य था... महेश ने उसे अंदर आने के लिए 


इशारा कर अंदर लिया... जैसे ही आदित्य अंदर आया उसने फिर से दरवाज़ा बंद कर 
लिया. 


नितीन ने और एक व्हिस्की का जाम भरते हुए कहा, “अरे.... आओ.. जाय्न अवर 
कंपनी...” 

आदित्य नितीन ने ऑफर किया हुआ व्हिस्की का जाम लेते हुए उनके साथ उनके सामने बैठ 
गया. 

“चियर्स...” नितीन ने उसका जाम आदित्य के जाम से टकराते हुए कहा. 


“चियर्स...” आदित्य ने वह जाम अपने मुँह को लगाया और वह भी उनकी कंपनी मे 
शामिल हो गया. 


सुलेमान, नितीन, राकेश, महेश और आदित्य टेबल के इर्द गिर्द बैठकर व्हिस्की के जाम पर 
जाम खालीकर रहे थे. सुलेमान और उसके तीन दोस्त पीकर टून होगये थे... आदित्य 
अपनी हद मे रह कर ही पी रहा था. 


“फिर आदित्य... इतनी रात गये इधर किधर घूम रहे हो...?” महेश ने आदित्य के पीठ पर 
हल्के से मारते हुए पूछा. 


“सच कहूँ तो में तुम्हारे यहाँ उस ट्रीट के बारे मे बात करने के लिए आया था...” आदित्य ने 
मौके का फ़ायदा उठाते हुए असली बात पर आते हुए कहा. 


“कौन से ट्रीट...?” राकेश ने पूछा. 


“अबे पगले... वह उस लड़की के बारे मे बोल रहा है...” आदित्य बात स्पष्ट करने के पहले 
ही नितीन बीच मे बोला. 


“बाइ द वे... तुम्हे ट्रीट का मजा आया कि नही...” आदित्य ने पूछा. 
सबलॉग एकदम स्तब्ध, शांत और सीरीयस हो गये. 


“देखो... तुम्हारी ट्रीट शुरू शुरू मे अच्छी लगी... लेकिन आख़िर मे...” 


“वह होता है ना कि कभी कभी सूप शुरू शुरू मे अच्छा लगता है लेकिन आख़िर मे तले मे 
बैठे नमकीन की वजह से उसका मज़ा किर किरा हो जाता है...” नितीन सुलेमान का 
वाक्य पूरा होने के पहले ही बोला. 


“तुम लोग क्या बोल रहे हो यह मुझे तो कुछ समझ मे नही आ रहा है...” आदित्य उसके 
चेहरे की तरफ कुछ ना समझने के भाव मे देखते हुए बोला. 


महेश ने सुलेमान की तरफ देखते हुए पूछा, “क्या इसको बोला जाय...?” 


“अरे क्यो नही... उसे मालूम कर लेने का हक़ है... आख़िर उस कार्य मे वह अपना बराबर 
का हिस्सेदार था....” सुलेमान ने कहा. 


“कार्य...? कैसा कार्य...?” आदित्य ने बैचेन होकर पूछा. 
“खून...?” नितीन ने ठंडे लहजे मे कहा. 


“आए उसे खून मत बोल... वह एक आक्सिडेंट था...” राकेश ने बीच मे टोका. 


आदित्य का चेहरा डर के मारे फीका पड़ चुका था. 


“कही तुम लोगो ने उस लड़की का खून तो नही किया...?” आदित्य किसी तरह से हिम्मत 
जुटा कर बोला. 


“तुम नही... हम... हम सब लोगो ने...” सुलेमान ने उसके वाक्य को सुधारा. 


एक मिनिट... एक मिनिट लोगो ने अगर उस लड़की को मारा होगा... तो यहाँ 
कहा मेरा संबंध आता है आदित्य ने अपना बचाव करते हुए कहा 


“देखो... अगर पोलीस ने हमे पकड़ लिया... तो वह हमे पूछेंगे... कि लड़की का अता पता 
तुम्हे किसने दिया...?” नितीन ने कहा 


“तो हमने भले ही ना बताने का ठान लिया फिर भी हमे बताना ही पड़ेगा...” राकेश ने 
अधूरा वाक्य पूरा किया. 


... कि हमे हमारे जिगरी दोस्त आदित्य ने मदद की...” राकेश शराब के नशे मे 
बड़बड़ाया. 


“देखो... तुम लोग बिना वजह मुझे इसमे लप्पेट रहे हो...” आदित्य अब अपना बचाव 
करने लगा था. 


“लेकिन दोस्तो... एक बड़ी अजीब चीज़ होनेवाली है...”सुलेमान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए 
कहा. 


“कौन सी...?” नितीन ने पूछा... 


“कि पोलीस ने हमे पकड़ा और बाद मे हमे फॉसी होगयि...”सुलेमान ने बीच मे रुक कर 
अपने दोस्तो की तरफ देखा. वे एकदम सीरीयस हो गये थे. 


“अबे... सालो... मेरा मतलब है अगर हमे फाँसी हो गयी...” सुलेमान ने महेश की पीठ 
हल्के से थपथपाते हुए कहा. 


राकेश शराब का ग्लास सर पर रख कर अजीब तरह से नाचते हुए बोला, “हा. ..हाहाहा... 
अगर हमे फाँसी हो गयी 


आदित्य को छोड़कर सारे लोग उसके साथ हँसने लगे... 

फिर से कमरे का वातावरण पहले जैसे होगया. 

“हाँ तो अगर हमे फाँसी हो गयी... तो हमे उसके बारे मे कुछ बुरा नही लगेगा... क्योंकि 

आख़िर हमने मिठाई खाई है... लेकिन उस बेचारे आदित्य को मिठाई हल्की सी चखने को 

भी नही मिली... उसे मुफ़्त मे ही फाँसी पर लटकना होगा...” सुलेमान ने कहा. 

कमरे मे सब लोग, सिर्फ़ एक आदित्य को छोड़, ज़ोर ज़ोर से हँसने लगे. 

कक कहूँ तो में तुम्हारे हर एक के पास से दो-दो हज़ार लेने के लिए आया था...” आदित्य 
कहा. 

“दो-दो हज़ार ...? मेरे दोस्त अब यह सब भूल जा...” नितीन ने कहा. 

आदित्य उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा. 

“देख अगर सबकुछ ठीक हुआ होता तो हम तुम्हे कभी ना नही कहते... बल्कि हमारी खुशी 

से तुम्हे पैसे देते... लेकिन अब परिस्थिति बहुत अलग है... वह लड़की की मौत हो 

गयी...” नितीन उसे समझा बुझाने के स्वर मे बोला... 

“ ..मतलब आक्सिडेंट्ली...” महेश ने बीच मे ही जोड़ा.. 

“तो अब वह सब ठिकाने लगाने के लिए पैसा लगेगा...” नितीन ने कहा. 


“सच हि. है तो... हम ही तुम्हारे पास इस सब का निपटारा करने के लिए पैसे माँग ने वाले 
थे...” राकेश ने कहा. 


फिर सब लोग, आदित्य को छोड़कर, ज़ोर ज़ोर से हँसने लगे... पहले ही उन्हे चढ़ गयी थी 
और अब वे उसकी मज़ाक उड़ा रहे थे... 


आदित्य के जबड़े कस गये... गुस्से से वह उठ खड़ा हुआ और पैर पटकते हुए वहाँ से चलते 
बना.... दरवाज़े से बाहर निकलने के बाद उसने गुस्से से दरवाज़ा ज़ोर से पटक दिया.... 


फिर उसके बाद आदित्य ने उन चारो को मारने का प्लान बनाया. वैसी ही योजना आदित्य 


ने तैय्यार की और आदित्य ये सब प्लान बना रहा था लेकिन उसका दिमाग़ कल घटी बातों 
मे व्यस्त था... आदित्य अपने दिमाग़ मे चल रहे सोच के चक्कर से बाहर आगया. 


अब अगर यह केस ऐसी ही चलती रही तो कभी ना कभी सुलेमान, नितीन, राकेश और 
महेश अपने को इसमे घसीट ने वाले है... 


फिर में भी इस केस मे फँस जाय... 

नही ऐसा कतई नही होना चाहिए... 

मुझे कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा... 

सोचते हुए आदित्य अपने इर्दगिर्द खेल रही उस बिल्ली की तरफ देख रहा था... अचानक 
हर उसके दिमाग़ मे कौंध गया और उसके चेहरे पर एक गूढ मुस्कुराहट दिखने 
अगर मैने इन चारों को रास्ते से हटाया तो कैसा रहेगा. ..? 

ना रहेगा बाँस ना बजेगी बॉसुरी... 

आदित्य ने इस मसले को पूरी तरह आर या पार करने का मन ही मन ठान लिया था. 
आख़िर उसे अपनी जान बचाना ज़रूरी था. क्या करना है यह उसने मन ही मन तय किया 


था... लेकिन पहले एक बार पायल के भाई को मिलना उसे ज़रूरी लग रहा था. इसलिए 
वह अमोल के घर के पास जाने लगा... 


आदित्य अमोल के दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया... वह अब बेल दबाने ही वाला 
था इतने मे बड़े ज़ोर से और बड़े अजीब ढंग से कोई चीखा... एक पल के लिए तो वह चौंक 
ही गया... कि क्‍या हुआ... उसका बेल दबानेवाला हाथ डर के मारे पीछे खिंच गया... 
मामला कुछ सीरीयस लगता है... 


इसलिए वह दरवाजे की बेल ना दबाते हुए अमोल के मकान के खिड़की के पास गया और 
उसने अंदर झाँक कर देखा.... 


.- अंदर अमोल हाथ मे एक गुड्डा पकड़ा हुआ था... 


खिड़की से यह सब आदित्य काफ़ी देर से देख रहा था. वह देखते हुए अचानक उसके 

दिमाग़ मे एक योजना आ गयी. ... उसके चेहरे पर अब एक वहशी मुस्कान दिखने लगी... 

82060 से हट गया और दरवाजे के पास गया... उसने कुछ सोचा और वह बैसा ही 
के दरवाज़े की बेल ना बजाते हुए ही वहाँ से वापस चला गया.... 


भाग - 2 


कबीर वेरहाउस मे अब भी ज़मीन पर पड़ा हुआ था... लेकिन अब वह उस ट्रेन्सस्टेट से 
बाहर आ गया था... वह झट से हि टर के मॉनिटर की तरफ देखा.... अब कंप्यूटर बंद 
था... उसने वेरहाउस मे इधर उधर देखा... अब बाहर सवेरा हो गया था और अंदर 
वेरहाउस मे अच्छी ख़ासी रोशनी आ रही थी... कुछ देर पहले ज़ोर ज़ोर से बह रही हवा 
के झोके भी थम गये थे... वह अब उठ कर खड़ा तो गया और सोचने लगा... इतने मे 
उसका ख़याल 8 देर पहले नीचे गिरे हुए फोटो फ्रेम की तरफ गया. ... उसने वह फ्रेम 
के सीधी कर देखी... वह एक ग्रूप फोटो था... आदित्य और उन चार पायल के 
का... 


उसे अब एक एक बात एकदम सॉफ हो चुकी थी... वह जब नीचे पड़ा हुआ था और उसे जो 
एक एक द्विश्य दिखाई दिया था, शायद पायल की अद्गुश्य और अतृप्त रूह को वह उसे 
बताना था... लेकिन उसे वह बताने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी...? वह उसे ना बताए हुए 
भी 4302 को जो चाहिए वह अब तक हासिल करते आई थी औरा आगे भी हासिल कर 
सकती थी... 


फिर उसने यह उसे क्यों बताया था...? 

ज़रूर कोई वजह होगी...? 

इसमे उसका ज़रूर कोई उद्देश्य होगा... 

आदित्य के केस की काफ़ी दिनो से कोर्ट मे कार्यवाही चल रही थी.. हर बार कबीर कोर्ट मे 
कामकाज के दौरान हाजिर रहता था और वहाँ बैठकर सब कार्यवाही सुनता था... इधर 
केस का कामकाज चलता था और उसके दिमाग़ मे वह एक ही सवाल घूमते रहता था कि 
पायल ने वह सब बताने के लिए उसे ही क्‍यों चुना होगा...? और पायल का वह सब बताने 
का क्‍या मकसद रहा होगा...? 


हा वह सब कुछ उसने कोर्ट मे बयान करना चाहिए ऐसा तो पायल को अपेक्षित नही 
गा...? 


लेकिन अगर वह सब उसने कोर्ट मे बताया तो उसपर कौन विश्वास करने वाला था...? 


उल्टा एक ज़िम्मेदार इंस्पेक्टर के मुँह से ऐसे अंधश्रद्धा बातें सुनकर लोगो ने उसे ना जाने 


क्या क्‍या कहा होता... 


सिर्फ़ कहा सुनाया ही नही तो उसका आगे का पूरा करियर सवालो के और शक क घेरे मे 
आया होता... 


वह सोच रहा था लेकिन आज उसे विचारों के जंजाल मे नही फँसना था... आज उसे कोर्ट 
की कार्यवाही पूरी तरह ध्यान देकर सुन नी थी... क्योंकि आज केस का नतीजा निकलने 
वाला था. 


आख़िर इतनी दिनो से घसीट ते हुए चल रहे केस के सब जब जवाब हो चुके थे... कबीर की 
भी ज़बानी हो चुकी थी... उसने जो साबित किया जा सकता था वह सब बताया था 


आख़िर वह वक्त आया था. वह पल आ चुका था जिसकी सारे लोग बड़ी बेचैनी से राह देख 
रहे थे... केस के नतीजे की... कबीर अपने कुर्सी पर बैठकर जड़्ज कया फ़ैसला सुनाता है 
यह सुन ने के लिए जड़ज की तरफ देखने लगा... वैसे उसके चेहरे पर किसी भी भाव का 
अस्तित्व नही था.. कोर्ट रूम मे उपस्थित बाकी सब लोग सांस रोक कर जड़्ज का आखरी 
फ़ैसला सुन ने के लिए बेताब थे 


जड्ज फ़ैसला सुना ने लगा - 


सारे सबूत, सारे जवाब, और खुद मिस्टर. आदित्य ने दिया स्टेट्मेंट की ओर ध्यान देते हुए 
कोर्ट इस नतीजे पर पहुँचा है कि मिस्टर. महेश, मिस्टर. राकेश, मिस्टर. नितीन और 
मिस्टर. सुलेमान इन चारो के भी क़त्ल मे मिस्टर. आदित्य 30588 पाया गया है... उसने 
वह चारो खून जान भूज कर और पूरी योजना और सतर्कता के साथ किए है... 


... इसलिए कोर्ट मुजरिम आदित्य को मौत की सज़ा सुनाता है...” 


जड्ज ने आखरी फ़ैसला सुनाया था... इस फ़ैसले का जिन चार लोगो के क़त्ल हुए थे उनके 
रिश्तेदारो ने तालिया बजा कर स्वागत किया तो काफ़ी लोगो को यह फ़ैसला पसंद नही 
आया. पायल का भाई अमोल तो नाकबीरगी जाहिर करते हुए कोर्ट रूम से उठकर चला 
गया... लेकिन कबीर के चेहरे पर कोई भाव नही उभरे थे. ना खुशी के ना गम के... लेकिन 
फ़ैसला सुन ने के बाद कबीर काफ़ी दिनो से सता रहे सवाल का जवाब मिल गया था 


आदित्य को मौत की सज़ा सुनाई गयी थी... वो डेट भी अब नज़दीक आ गयी थी... 


अब थोड़ी ही देर मे आदित्य को मौत की सज़ा दी जानी थी. इंस्पेक्टर कबीर , सज़ा 
देनेवाला अधिकारी, एक डॉक्टर और एक दो ऑफिसर्स फाँसी के रूम के सामने खड़े थे. 
इतने मे दो पोलीस अधिकारी हथकड़ियाँ पहने स्थिति मे आदित्य को वहाँ ले आए. मौत 
की सज़ा देने की जिस अधिकारी पर ज़िम्मेदारी थी, उसने अपने घड़ी की तरफ देखा और 
गा अधिकारी को इशारा किया. पोलीस ऑफिसर्स आदित्य को फाँसी की तरफ ले 
गये... 


फिर जल्लाद ने काले कपड़े से उसका चेहरा ढँका और फॉसी को उसके गले मे अटका कर 
पेनल खींचने के लिए तैय्यार रहा ... मुख्य अधिकारी ने जललाद की तरफ देखा और 
जल्‍लाद एकदम तैय्यार खड़ा था... फिर से वह अधिकारी अपनी घड़ी की तरफ देखने 
लगा... शायद उसकी उल्टी गिनती कि हो गयी थी.... अचानक उस अधिकारी ने 
जल्लाद को इशारा किया... जल्लाद ने पल भर की भी देरी ना करते हुए पँनल खींच 
दिया... थोड़ी देर मे आदित्य की बॉडी उस फॉँसी की रस्सी मे लटकी हुई 


“डॉक्टर...” उस अधिकारी ने डॉक्टर को पुकारा... 

डॉक्टर झट से बॉडी की तरफ गया... और बोला “सर ही ईज़ डेड...”. 

वह अधिकारी एक दम से मूड गया और वह जगह छोड़कर वहाँ से चला गया... वह 
जललाद वही बगल मे एक कमरे मे चला गया... वहाँ बाजू मे ही खड़ा एक स्टाफ मेंबर उस 
चेंबर मे, शायद चेंबर सॉफ करने के लिए घुस गया.... सबकुछ कैसे किसी मशीन की तरह 
चल रहा था... उन सब का भले ही वह हमेशा का काम हो फिर भी कबीर के लिए वह 
हमेशा होनेवाली बाते नही थी.. वह अब भी खड़ा एक एक चीज़ और एक एक हो रही बातें 
ध्यान से निहार रहा था. 

अब डॉक्टर भी वहाँ से चला गया. 


वहाँ सिर्फ़ कबीर अकेला ही बचा... वह अब भी वहाँ चुपचाप खड़ा था, उसके दिमाग़ मे 
शायद कुछ अलग ही चल रहा हो 


अचानक कोई जल्दी जल्दी उसके पीछे से वहाँ आगया. 
“अच्छा... हो गया साहब...” पीछे से आवाज़ आई. 


कबीर ने मुड़कर पीछे देखा और उसका मुँह आश्चर्य से खुला का खुला ही रह गया... उसके 
सामने जल्लाद खड़ा था.... ये तो अभी अभी बगल के कमरे मे गया था... 
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फिर अभी के अभी ये इधर किधर पीछे से आ गया.... 


42 मुझे चिंता थी कि मेरी अनुपस्थिति मे पँनल कौन ऑपरेट करेगा...” वह जल्लाद 
| 


“बाइ द वे किसने ऑपरेट किया पँनल...?” उस जल्लाद ने कबीर से पूछा... 
कबीर को एक के बाद एक आश्चर्य के धक्के लग रहे थे... 
कबीर ने बगल के कमरे की तरफ देखा... 


“किसने ऑपरेट किया मतलब...? तुमने ही तो ऑपरेट किया...” कबीर ने अविश्वास के 
साथ कहा. 


“क्या बात करते हो साहब. ..? में तो अभी अभी यहाँ आ रहा हूँ... कुछ काम से फँस गया 
था...” उस जल्लाद ने कहा. 


कबीर ने फिर से चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर उस बगल के कमरे की तरफ देखा 
जिसमे वह थोड़ी देर पहले गया था. 


“आओ मेरे साथ... आओ...” कबीर उसे उस बगल के कमरे की तरफ ले गया. 


कबीर ने उस कमरे का दरवाज़ा धकेला... दरवाज़ा अंदर से बंद था... उसने दरवाज़े पर 
नॉक किया... अंदर से कोई प्रतिक्रिया नही थी... कबीर अब वह दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से 
ठोकने लगा... फिर भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया नही थी... कबीर अपनी पूरी ताक़त के 
2 उस दरवाज़े को धकेलने लगा.. वह भ्रम मे पड़ा जल्‍लाद भी अब उसे धकेलने मे मदद 
करने लगा. 


3 ज़ोर से धकेल कर और धक्के देकर आख़िर कबीर ने और उस जललाद ने वह दरवाज़ा 
डा... 


दरवाज़ा टूट ते ही कबीर और वह जललाद जल्दी जल्दी कमरे मे घुस गये... उन्होने कमरे 
मे चारो तरफ अपनी नज़रे दौड़ाई... कमरे मे कोई नही था... उन्होने एक दूसरे की तरफ 
देखा... उस जल्लाद के चेहरे पर असमंजस के भाव थे तो कबीर के चेहरे पर अगम्य ऐसे 
डर के भाव दिख रहे थे. 


अचानक उपर से कुछ नीचे गिर गया... दोनो ने चौंक कर देखा... वह एक काली बिल्ली 
थी, जिसने उपर से छलाँग लगाई थी... वह बिल्ली अब कबीर के एक दम सामने खड़ी हो 
गयि और एकटक कबीर की तरफ देखने लगी... वे आश्चर्य से मुँह खोलकर उस बिल्ली की 
तरफ देखने लगे धीरे धीरे उस काली बिल्ली का रूपांतर पायल की सड़ी हुई मृत देह मे 
होने लगा... उस जल्लाद के तो हाथ पैर कापने लगे थे... कबीर भी बर्फ जम जाय ऐसा 
एकदम स्थिर और स्तब्ध होकर उसके सामने जो घट रहा था वह देख रहा था धीरे धीरे 
उस सड़ी हुई मर्त्देह का रूपांतर एक सुंदर, जवान तरुणी मे हो गया.. हाँ, वह पायल ही 
थी... अब उसके चेहरे पर एक सुकून झलक रहा था... देखते देखते उसकी आखों से दो बड़े 
बड़े आँसू निकल कर गालों पर बहने लगे और धीरे धीरे वह वहाँ से अद्विश्य होकर गायब 


हो गयी 
समात 


